प्रकाशक 
जीतमल लूणिया, मन्त्री . 


_» 'खस्ता-साहित्य-प्रकाशक भण्डर, भजमेर 


यूरोप के इतिहास के सम्बन्ध में 


आवश्यक सूचना 

यूरोप के इतिहास का प्रथम भाग जिसमें 
आरम्भ से मध्यकारू तक का इतिहास है छप गया 

4 है। एछ संख्या ३६२ और मूल्य केवल ॥%) है । 
। थंह- पहला भाग प्रकीर्णा-माला के प्रथम चर्ष 
मे निकला था। इसलिग्रे दूसरे वर्ष के भ्राहकों को 
उसकी मूल्य भेजकर मंगालेता चाहिये । इस इति 
हास का तीसरा भाग भी छप गया है। एष्ट 
संख्या २४२ मूल्य ॥-) इस तरह तीनों भागों की 
पृष्ट संख्या 4३० है ओर सूल्य केवल २) रखा गया है 


टू 
गणपति कृष्ण गुजर, 
घीलदइ्ष्मीनारायण प्रेस, काशी 
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और साथ ही कितनी सस्ती हैं । मण्डल 
से निकली हुई पुस्तकों के नाम तथा 
स्थायी आहक होने के नियम, पुस्तक के 
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कुल प्रतियाँ २११०० 
लागत मूल्य प्रति पुस्तक ।-) 





आदशे पुस्तक-मण्डार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं। गन्दे और चरिन्-दाशक 
डपन्‍्यास, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं बेचते । हिन्दी-पुस्तकें 
मैंगाने की जब. आपको जरूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
आडेर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्‍योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खच निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें ओर भी सस्ती करले में 
लगाई जायगी । 
पता--लस्तान्सादित्य-मएण्डल, अजमेद 


. यूरोपीय राष्ट्रों का इतिहास 
द्वितीय खण्ड 


( नवीन काल के आरम्भ से फ्रांस की राज्यक्रांति तक ) 


$ 
पहला अध्याय 
नवीन काल ओर उसकी विशेषताएँ 

अब हम युरोपीय इतिहास के तीसरे खण्ड में प्रवेश करते 
हैं। इसे नवीन काल कहते हैं क्योंकि इसी काल सें नये विचारों, 
नये भावों और नये धर्मों 'का आरंभ हुआ । यह काल अब 
से लगभग साढ़े चार सो वर्ष पूने आरंभ हो गया था ।-हम देख 
चुके हैं कि जब सम्नाट_ काल्स्टेन्टाइन ने ईसाई धर्म का पुनरुद्धार 
किया, तभी से सध्यकाल का आरम्भ समझा जाता है। अतः 
ऐसे समय में जब उस धमे का हास तथा नये प्रोटेस्टेन्ट मत का 
उदय हुआ, मध्यकाल की समाप्ति करना उचित ही है । 

मध्यकाल को नवीन काल से अलय करनेवाली दो बड़ी 
घटनाएँ हैं--रिनासेंस अथवा साहित्यिक पुनरुत्थान और खोज 
का थुग--जिनके फलस्वरूप मनुष्य के साहित्यिक और भौगो- 
लिक ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई । अनेक इतिहास-लेखक सन १४५३ 
० से--जब तुर्को ने इस्तुन्तुनियाँ पर अधिकार कर के पूर्वी 
साम्राज्य का अन्त किया और वहाँ के यूनानी विद्वानों ने इटली 
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में आकर आश्रय लिया--तब से नवीन युग का आरंभ कहते हैं 
और इटली में साहित्यिक जाग्रति का यही कारण बतलाते हैं । 
वास्तव में यह एक बड़ी घटना हुई क्योंकि उस समय तुके लोग 
बड़े शक्तिमान्‌ थे और सारा युरोप उनसे कॉपता था । उन्होंने पूर्वी 
तथा दक्षिण-पूर्वोीं युरोप के अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया 
था। केवल छुस्तुन्तुनिया अब तक बचा था, परन्तु १४५०३ में 
तुर्कों ने उस पर भी अधिकार करके इंसाई साम्राज्य का अन्त कर 
दिया । पर यह विचार ठीक नहीं है कि वहाँ से भागे हुए 
यूनानी विद्वानों के कारण ही साहित्य को उत्तेजना मिली, क्योंकि 
इस घटना से लगभग पचास वर्ष पूव से ही इटली में यूनानी 
साहित्य का प्रचार वढ़ चला था । इटली इस साहित्यिक उन्नति 
के लिये सव से उपयुक्त स्थान था, क्योंकि यहां के विद्वानों में 
लेटिन तथा ग्रीक ( यूनानी भाषा ) का प्रचार बहुत था। अतः 
नवीन युग का आरंभ भनुष्य की स्वाभाविक उन्नति और अलु- 
सवनबृद्धि के कारण हुआ । साहित्य के पुनरुत्थान तथा ज्ञान के 
अ्सार से लोगों का धार्मिक अन्ध-विश्वास धीरे धीरे दूर होने 
लगा और धर्म में संशोधन करने के विचार दृढ़ होते गये, जिससे 
अन्त में महान्‌ धार्मिक विप्लुव ( रिफार्मेशन ) हुआ । 

नवीन काल की चिशेपताएँ---नवीन काल में अनेक नवीन 
विचारों तथा ग्रथाओं का जन्म हुआ | पुराने विचार तथा 
पुरानी प्रथाएँ छप्त हो गयीं जिससे समय की दर्शी ही बदल गई। 

इस समय की सब से प्रधान घटना रिनासेन्स अथवा साहि- 
त्यिक तथा बौद्धिक उन्नति है। अतः हमें इस घटना का कुछ 
अधिक हाल जानना चाहिये । 


हि 


५११ 


इस समय इटली के लोग एकता के: सूत्र में नहीं वँघेः थे: -- 
परन्तु विद्या तथा कलाकौशल में वे सब युरोप से श्रेष्ट थे। मध्यें:- 
काल में इटली, विद्यां का केन्द्र था। इसका प्रधान कारण यह्‌ 
था कि इईसाई-धर्स का केन्द्र रोम नगर इटली में ही था। इसी 
थ्ार्मिक केन्द्र से आरम्भ होकर रिनासेंस समस्त युरोप में फैला 
तथा उसके उदय से मध्यकाल का समय इस भाँति गल गया 
जैसे सूथ के उदय से बफ़ | 

विशेषतया गिरजों में लेटिन तथा ग्रीक भाषाएँ जीवित थीं । 
अब इटलीवालों को उन्हें सीखने का शौक फिर पेदा हुआ । 
'पीटाक, दान्ते आदि के प्रयज्नों और अन्थों ने इन विद्याओं के लिये 
'रुचि उत्पन्न कर दी, मृत-भाषाओं को पुनर्जीवित करने का 
प्रयन्न हीने लगा । इसी समय कुस्तुन्तुनिया से भागे हुए विद्वानों 
ने इटली में आकर विद्या की रुचि में ओर भी प्रोत्साहन दिया। 

थे बातें बड़े महत्त्व की हुईं । ज्ञानवृद्धि का सच से महत्वपूर्ण फल 

घमसंशोधन हुआ । अब तक लोग धमे की घुराइयों में हस्तक्षेप 
करने से बहुत डरते थे, परन्तु जब विस्दृत ज्ञान से उन्हें घस के 
असली रूप का पता लगा तब वे निर्भय होकर धार्मिक दुराइयों 
पर समालोचना तथा आक्षेप करने लगे । 

आविष्कार--इसी काल सें छापे की कल का आविष्कार 
हुआ, जिससे पुस्तकें अत्याधिक सस्ती हो गई तथा समस्त युरोप 
में लवीन ज्ञान फैलाने सें सहायक हुईं। अब तक विद्या पादरियों 
के अधिकार में थी, परन्तु अब सर्वसाधारण उसे सीख कर लाभ 
'उठाने लगे । 

वारूद का आविष्कार भी इसी समय हुआ। अब तक 
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तीर, तलवार और भाले आदि ही युद्ध के हथियार थे । इस आ- 
विष्कार से युद्धकला में एक नवीन परिवत्तेन हुआ । अमीरों की 
शक्ति में भी कमी हुईं। युरोप के अमीर हमारे देश के अमीरों 
के समान नहीं थे, . वे स्वतंत्र रूप से अपने किले बनवातेथे 
तथा सशस्त्र सैनिक रखते थे। ये लोग कभी कभी इतने वलवान 
हो जाते थे कि राजाओं को भी गद्दी से उतार देते थे | इंगलेंड 
में ऐसा कई वार हुआ । बारूद से राजाओं की शक्ति बढ़ी । 

तीसरा आविष्कार समुद्र में दिशा वतलानेवाले यंत्र का 
हुआ । अब तक अनेक मह्ाह तथा जहाज .समुद्र में रास्ता भूल 
कर भटक जाते थे । इसलिये वे दूर जाने का साहस नहीं कर 
सकते थे। इस दिशा-दशेक यंत्र ने समुद्र-भ्रमण में वहुत सहायता 
पहुँचाई जिससे अनेक नये द्वीप तथा महाद्वीप खोज निकाले गये । 

शिल्प, उद्योग और व्यापार की उननति--इस समय 
कलाओं का आश्रर्यंजनक विकास हुआ, पुरानी सुन्दरता तथा 
पुराने आदर्शों ने लोगों को आकहृष्ट किया । चित्रकार तथा 
'शिल्पियों ने उनकी उन्नति सें अपना जीवन चिता दिया । 

इस भाँति इटली के शहर कलाओं के अद्भुत नमूने बन गये, 
बस्तों में सोने का काम होने लगा और उन पर तरह तरह के रंग 
होने लगे । नगरों की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार की भी उन्नति 
हुई। व्यापार को और बढ़ाने की इच्छा ने ही अनेक देशों और 
नये सागों का पता लगाया। अब तक. खेती का अचार कुछ 
अधिक था, परन्तु उद्योग-धन्धे और व्यापार की-जो आज कल 
की शक्तियों में प्रधान समझे जाते हैं-“-इसी काल में उन्नति तथा 

| सह 


| कान 


वृद्धि हुई । 


श्झ 


खोज--न्ञानवृद्धि और व्यापार-बृद्धि की लालसा ने भौगों-- .“ 
शलिक खोज कराई। यूरोप के लोगअब तक भारत, चीन आदि देशों.-- 
के धनवान होने की कथाएँ सुनते रहे । अब उन्हें पूर्वों देशों से 
च्यापार करने .की इच्छा हुई परन्तु भूमध्यसागर में तु्कों ने आधि- 
पत्य जमा लिया था। अतः उन्हें भारत के लिये किसी: नये मार्म की 
आवश्यकता हुईं । आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस 
समय पुत्तंगाल का राजकुमार हेनरी ऐसे कामों में विशेष भाग 
लेता था । उसने अपना जीवन देशवासियों को नई खोज करने के 
लिये उत्साहित करने में ही विताया। जिनोवा का रहनेवाला' 
एक मह्ाह कोलस्वस भारत की खोज करने को भेजा गया परन्तु 
उसने एक नया ही महाद्वीप खोज निकाला । फिर केवाट नामक 
मल्ाह ने उसकी आन्तरिक दशा का पता लगाया । सन्‌ १४९८ में 
एक दूसरे महाह वास्कोडिगामा ने आफ्रिका का चक्कर लगा कर 
अन्त में भारत का पता लगा ही लिया | इन खोजों से लोगों को 
ससुद्री-सफ़र का बहुत उत्साह हुआ ओर एक पुतंगाली महाह 
मेंगेलिन ने सर्वत्रथम संसार की परिक्रमा करके साबित कर दिया 
कि प्रथ्वी गोल है । इन नवीन खोजों से भूमध्यसागर का व्यापार 
बन्द हो गया और उसका स्थान अटलान्टिक महासागर को मिला। 
यूरोप की सम्पत्ति तथा उसके भोगोलिकज्ञान में भारी इद्धि हुई । 
इसी वड़ी घटना को लेकर कोई २ इतिहासकार सन्‌ 
१४९२ ६० से नवीन युग का आरम्भ मानते हैं । वास्तव में यह 
बड़ी घटना है। अब तक ज्ञात संसार वहुत छोंदा था । इस 
वर्ष उन्हें पृथ्वी के अधभाग, एक नई दुनिया अथात्‌ अमेरिका 
का पता लगा । परल्तु इस घटता का कारण लोगों में नाविकता 


यूरोप का इतिहास : १४ 


की रुचि थी जो- रिनासेंस के समय से ही आरस्म हो गंई थी । 
अतः नयी दुनिया के कारण नये विचार तथा नया समंय नहीं 
हुआ वल्कि नये विचारों ने नई दुनिया की खोज की । 

कुछ अन्य विशेषताएं ---एकतंत्रवाद---इस समय जो रिया- 
सततें कुछ वड़ी तथा शक्तिमान थीं उन्होंने छोटी रियासतों को 
हराकर अथवा उनसे सम्बन्ध जोड़कर अपनी रियासत में मिलाना 
चाहा और इस भाँति अपना राज्य बिस्ठृत करके एकतंत्र राज्य 
करना चाहा। हमें स्थान २ पर इस बात के प्रमाण मिलेंगे कि 
अनेक छोटी रियासतें इसी कारण छ॒प्त हो गई । 

यह वात भी महत्व की है कि इस राज्यविस्तार की नीति ने: 
यूरोप में एक नई अथा को जन्म दिया। इसे शक्ति-संविभाग 
शक्तियों की समानता अथवा बलेन्स आफ़ पावस कहते हैं अथांत्‌ 
जहाँ किसी राजा की विशेष वृद्धि हुई कि फोरन ही अन्य छोटे 
छोटे राजा आपस में मिलकर उसकी शक्तिकों दवा देते थे | इस 
नीति से कोई राज्य बहुत न बढ़ पाता था । यूरोप की शक्तियां इसः 
भाँति वरावर वँटी रहीं । समस्त इतिहास इसी नीति से भरा है । 

इस समय मध्यकाल की एक ओर विशेषता नष्ट हो चली थी। 
अब तक लोगों में राष्ट्रीयता का भाव विलकुल न था परन्तु नवीन 
यूरोप में यह एक प्रधान शक्ति हुई | मध्यकाल की विशेषता अन्त-- 
राष्ट्रीवा का विचार था। यथपि रियासतों में भंगड़े होते थे 
परन्तु पश्चिमी यूरोप फिर भी एक था। नवीन काल में यह एकता: 
का भाव जाता रहा । 


दूसरा अध्याय 


यूरोप की उस समय की स्थिति 


जमनी---इस समय युरोप के अन्य देश तो अपने २ को सुददढ 
बनाने तथा बढ़ाने में लगे हुए थे परन्तु जंमनी में दूसरा ही दृश्य 
उपस्थित था । यहाँ विभिन्न प्रान्तों में अनेक प्रकार की शासन-पद्ध- 
तियाँ प्रचलित थीं । सेक्‍्सनी का राज्य वंश-परम्परा का राज्य था 
परन्तु कोलोन में शासक चुना जाता था । अनेक स्थानों में प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य भी थे। पवित्र रोमन साम्राज्य जो यरोप का प्रधान 
समभा जाता था इस समय सबसे निबेल था । सम्राद भी पोष 
की भाँति चुना जाता था । चुननेवालों में ( जो इलेक्टर कहलाते 
थे ) मेत्ज, कोलान तथा ट्रीव्स के तीन आकंविशप (लाटपादरी ) 
तथा सेक्सनी, बोहेमिया, श्रेडनवर्ग और पेलेटाइन के चार शासक 
थे। चुना हुआ मनुष्य राजा की पदवी घारण करताथा तथा पोप 
द्वारा उसका अभिषेक होने पर वह सम्राट माना जाता था | 

सम्राट्‌ की सहायता के लिये एक डाइट अथवा राज-सभा 
भी स्थापित की गई थी जिसमें तीन विभाग थे । पहले में सातों 
चुननेवाले, दूसरे में अन्य रइस व राजा तथा तीसरे में खतंत्र 
नगरों के रहनेवाले होते थे। यही सभा वहाँ की व्यवस्थापक 
अथाोत्‌ कानून वनानेवाली सभा थी। परन्तु इन तीनों दलों में 
आपस में वेमनस्थ रहता था तथा इस सभा और राजा में भी 
ऐक्स न था । अतः कोई कार्य ठीक रीति से न हो पाता था। 
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चुनकर सम्राट बनाना वहाँ की शासन-पद्धति का दोष था 
क्योंकि चुननेवालों को सदा अपने स्वार्थ का ध्यान रहता था । वे 
किसी बलवान राजा को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि उससे उन्हें अपनी 
शक्ति छिन जाने का भय था । अतः वे सदा निवल राजा चुना 
करते थे। इस कारंण ये निभय तथा स्वतंत्र रहतेथे । अतः जमेनी 
में:ऐक्य,.स्थापित करना असंभव सा था, साम्राज्य के स्वतंत्र नगर 
भी एकता में वाघक थे। जिन लोगों को चुनाव तथा राजसभा में . 
स्थान नःथा वे प्रथ्वी तथा समुद्र में छूट किया करते थे। उन्होंने 
निज के, किले आदि भी वनवा लिये थे तथा उनमें से वाक़ायदा 
छोटे बड़े सब जहाज़ों को निडर होकर छटते थे। इस कुमति का 
फल. यह हुआ कि साम्राज्य के वाहरी हिस्से बिना सींचे पेड़ की 
डालियों के समान सूख २ कर अलग होने लगे | इटली हाथ से 
निकल चुका था, हंगरी तथा वोहेमिया का भी रुख फिर रहा था, 
स्वीजरलैन्ड भी खतंत्र हो गया था तथा बरगन्डी ने अनेक स्थानों 
पर कवठ्ज़ा कर लिया था । 
मेक्सिमि।लियन--ऐसे समय में सम्राट मेग्जिमिलियन सन्‌ 
१४५९३ में गद्दी पर बेठा | वह वीर, योद्धा, चतुर तथा सर्वेप्रिय था। 
सम्राट्‌ मेक्‍्स ने अनेक सुधार करने का प्रयत्न किया, 
रईसों से स्वतंत्रतापूवक युद्ध करने का अधिकार छीन लिया तथा 
राज्य में शान्ति की घोषणा की । इसने एक कर भी लगाया जो 
सबको देना: पड़ता था पर इन सुधारों में से कोई भी सफल न हुआ। 
विदेशी नीति--सम्राट्‌ मेक्सिमिलियन विदेशी नीति के लिये 
अधिक पसिद्ध है। उसने अनेक रियासतों से वैवाहिक सम्बन्ध 
किये जिनसे -यूरोप का नकशा- बदल गया । खयं अपनी शादी 


१७ हि 


बरंगन्‍्डी की मेरी से करके उसने फ्रेंच काम्टी नामक स्थान तथा. ... 
नीद्रलेण्ड देश पायां। उसने अपने लड़के क्रेलिप की शादी स्पेन 
के राजा फर्डिनेन्ड ओर रानी आइज़ावेला की लड़की ज्ुआना से 
करके स्पेन का - राज्य भी ( फर्डिनेण्ड के मरने पर ) अपने वंश 
अथात्‌ हेप्सवर्ग बंश के अधीन कर लिया तथा अन्त सें अपने 
पौत्र के विवाह से हंगरी और बोहेमिया पर अधिकार किया । 
इस भांति इसने अपना राज्य फिर बढ़ा लिया | 

इटली--धामिक केन्द्र होने तथा अपने धन, व्यापार ओर 
कलाओं के कारण इटली एक महत्वपूर्ण राज्य था ।ये लोग कृपि- 
काय में भी निपुण थे ओर इन्होंने अनेक नहर बनाकर पो नदी 
की घाटी को एक हरा भरा वाग़ बना रकखा था | वेनिस यहाँ 
का प्रसिद्ध बन्द्रगाह तथा मध्यकाल का व्यापारिक केन्द्र था। 
'इटली के एक भाग नेपिल्स पर स्पेनवालों का अधिकार था। ये 
लोग अनेक बातों में इटलीवालों की नकल किया करते थे । 

परन्तु इटली में कई ऐसे आन्तरिक कारण उपस्थित हो रहे थे 
जो उसे अधोगति की ओर खींच रहे थे । उस समय इटली एक 
राष्ट्रन था। स्थान २ पर कलह हो रहे थे, राज्य-व्यवस्था तथा 
न्याय शिथिल पड़ गये थे तथा शीघ्र ही वह समय आ रहा था 
फिसने इटली का व्यापार, घन तथा खातंन््य हरण करके उसे 
परतंत्रता की वेडियों में जकड़ दिया । 

अब हमें इटली की आन्तरिक दशा देखना चाहिये । योंही 
'यहाँ अनेक रियासतें थीं परन्तु इस समय पाँच रियासतों ने ओरों 
को दवाकर अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। थे पाँच रियासतें 
मिलन, वेनिस, फ्लोगेंस, नेपिल्स तथा पोप की रियासतें थीं। 
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१. मिलन---पहले यह रोमन साम्राज्य का एक जागीर थी। 
सन्‌ १४०० में यहाँ स्कॉजी वंश का राज्य हुआ जिसमें सब से: 
चतुर तथा राजनीतिज्ञ फ्रांसेस्को था । उसका पुत्र निरबेल तथा 
डरपोक और दुराचारी होने के कारण कुछ काल बाद सार डाला 
गया । उसका पुत्र वालक था--अतः उसका भाई लोडोनिको 
( अर्थात्‌ वालक राजकुमार का चाचा ) संरक्षक नियत हुआ: 
परन्तु यह्‌ राज्य अपने हाथ में लेना चाहता था। अत: उसने सम्राद्‌ 
ओर फ्रान्स से सहायता माँगी, जिससे आगे चल कर स्पेन और 
फ्रांस में भगड़ा हुआ । लोडोनिको जो काले रंग के कारण मूर 
(अफ्रिका निवासी ) कहलाता था अपने पिता फ्रांसेस्को के समान 
बुद्धिमान्‌ था, पर साहसी न था । अवसर पर वह बेरहमी से भी 
काम लेता था ।* पर उसने राज्य अच्छी तरह किया ओर दरबार 
खूब सजाया । उसे साहित्य तथा कलाओं से भी प्रेम था । 

२. वेनिस---मध्यकाल में वेनिस एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र 
था परन्तु अब उसका महत्व घट रहा था । .वह्‌ इटली की रिया- 
सतों में सब से अधिक शक्तिमान तथा विस्तृत था । यहाँ की प्रजा' 
भी शान्तिप्रिय थी तथा यह इटली को बाहरी शत्रुओं से बचाने-- 
वाला समभा जाता था । परन्तु तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति ने 
उसके अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया जिस पर वेनिस ने 
उनसे संधि कर ली । 

यहाँ यद्यपि प्रजातन्त्र राज्य था, परन्तु प्रधान शक्ति यहाँ के 
धनी व्यापारियों के.हाथ में थी, जो प्रायः अच्छे राजनीतिक्ष होते 
थे। ये एक सभा करके एक डोग अथवा राष्ट्रपति चुन लेते थे ॥ 
यह पद्धति कुछ छुछ स्पाटा से मिलती जुलती थी । 


५९ के यूरोप की स्थिति 
३. फ्लोरेन्स--यहाँ भी प्रजातन्त्र राज्य था परन्तु असली 
शक्ति मेडिसी वंश के अधीन थी। इस वंश का सब से प्रसिद्ध तथा 
बलवान लोरेन्ज़ों ( १४६९-९२ ) हुआ । पोप से उसका झगड़ा 
हो गया तथा पोप और नेपिल्स ने उसकी जान लेने का पड- 
यन्त्र रचा, जिससे उसका भाई मारा गया और उसके भी - गहरी 
चोट आई | परन्तु इसके वाद वह यहाँ अधिक सर्वग्रियं हो 
गया | बह शान्ति का वड़ा पक्षुपाती था, उसने फ्लोरेन्स के 
- महत्व और यश को * बढ़ाया परन्तु कर भारी लगाये और कुछ 
' अधिकार भी छीन लिये। संन्‌ १४९२ में उसकी मृत्यु से देश को 
बड़ी हानि पहुँची । 
उसके बाद यहाँ की स्थिति फिर बिगड़ गई । इटली तथा 
फ्लोरेन्स की ऐसी दशा देखकर एक उपदेशक सेवनरोला ने यहाँ 
पर राष्ट्रीय भाव जगाने का बड़ा प्रयज्न किया । उसने दुःखित हो 
कर एक बार यह भविष्य-क्रन्दन किया---'हा इटली । हां रोम ! 
मुझे परमात्मा की ऐसी इच्छा मात्म पड़ती है कि सें तुम्हें एक 
ऐसी जाति के हाथ में छोड़ जाऊँ जो तुम्हें मनुष्य जाति से 
बहिष्कृत कर देगी । वबर लोग ( तुक ) भूखे वाघ की भाँति 
तुम्हारी ओर आ रहे हैं। मृत्यु-संख्या यहाँ इतनी बढ़ेगी कि 
कबरें खोदनेवाले गली २ चिह्धाते फिरेंगे क्या गाइने के लिये 
कोई मुरदा है” ओर तब कोई अपने पिता की लाश को लाकर 
उन्हें देगा और कोई अपने भाई की । हा रोम | में तुझसे फिर 
कहता हूँ, पश्चाताप कर, पश्चात्ताप कर ! हा वेनिस ! हामिलन!!” 
इसके उपदेशों से देश में बड़ा जोश फैला और बह राष्ट्रीय 
वीर समझा जाने लगा । जब फ्रान्स के राजा आठवें चार्स्स ने 
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इटली पर आक्रमण किया तब लोगों ने सेबनरोला को ही अपना 
नेता बताया । उसने चार वर्ष तक शान्तिपूर्वकं राज्य किया और 
अजा को राज-काज में बहुत भाग दिया। सन्‌ १४९८ में वह हरा 
दिया गया और जीवित ही जला दिषय गया । अब यहाँ विद्रोह 
का युग उपस्थित हुआ जिसके अन्त सें सेडिसी वंश को फिर 
सत्ता प्राप्त हुई ९ 

४. नेपिल्स--पहले नेपिल्स ओर सिसली मिले हुए थे । 
परन्तु १०वीं शताब्दी के बीच में जब एरेगोन ( स्पेन का एक 
भाग ) के एलफेंजों पंचम ने अपनी जायदाद' अपने भाई और पुत्र 
में बॉँटी तो दोनों अलग हो गये ओर इस भाँति. एरेगोन वंश की 
दो शाखाएँ हो गई। परन्तु उसके पुत्र फर्डिनेन्ड की क्ररता के कारण 
वहाँ के सरदारों ने फ्रान्स से सहायता साँगी । अन्त सें वह स्पेन 
में मिला लिया गया तथा यूट्रेक्ट की सन्धि तक उसी में रहा। 

०», पोपा का राज्य---अपने आध्यात्मिक तथा धामिक कतेव्यों 
को छोड़कर पोप राजनीतिक शक्ति बन गये थे। उनका देश 
मध्य इटली में समुद्र के एक किलारे से दूसरे किनारे तक फेला 
था और पोप उसे बढ़ाने में लगे थे | वोजियां वंश का पोप अल- 
चषेन्द्र छठवाँ राज्य-विस्तारकी नीति को भलीमाँति काम में लाया । 
वह सब पोषों से अधिक निदेय तथा चालाक सममा जाता है। 
उसके पुत्र सीज़र ने भी उसे बड़ी सहायता दी जिससे उस समय 
पोप-राज्य बड़ा वलवान्‌ हो गया । उनके उत्तराधिकारी जलियस्‌ 
प्वितीय तथा लियो दशम अनेक कलाओं में निपुण होते हुए भी 
टुराचारी थे। पोपषों के पड़यन्त्रों के कारण लोगों का उन पर से 
विश्वास उठ रहा था। इन्हीं कारणों से धामिक विछ्ठव हुआ । 
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इस भांति इटली को विभक्त तथा निबेल देखकर' तीन राष्ट्र 
उसकी ओर आँख लगाये हुए थे--फ्रान्स, स्पेन और तुर्की । यह 
कहना कठिन था कि भविष्य में इटली का अधिपति कौन होगा । 
वेनिस यह समझ कर कि हम तो खब राज्यों के बीच में हें, 
समस्त इटली से उदासीन रहता था, क्योंकि उसे. आक्रमण 
का भयन था | 
ऐसे समय वेनिस ने कुस्तुन्तुनिया का अन्तिम करुणा-कऋन्‍्द्न 
सुना (१४०३ ३०) । इस अभागे नगर ने अपनी दीवारों के नीचे 
३ लाख वबेर,( तुक ) लोगों की सेना को देखां परन्तु उसे बचाने 
हिम्मत किसे थी । पश्चिमी यूरोप के सब राजा अपने २ 
भझगड़ों में लगे थे । हंगरी घरू लड़ाइयों से ववाद था | आट्रिया 
का राजा फ्रेडरिक तृतीय अपना राज्य बढ़ाने की फ़िक्र में था। 
दूसरे लोग भी बेठे ? अपनी २ भावी हानि का अन्दाज़ा लगा 
रहे थे परन्तु उसे बचाने का कोई यत्र नकरता था । वेनिस आदि 
देश भी सोच रहे थे कि हम इस युद्ध में भाग लें या न लें । इसी 
दुबिधा में उधर सब चौपट हो गया | इटली ने इुस्तुंवुनिया से 
प्राण बचा कर भागनेवाले अनेक लोगों को अपनी गोद में आश्रय 
लेते देखा । उनकी ढुःखभरी कहानी ने समस्त यूरोप में लज्जा, 
क्रोध तथा भय उत्पन्न किया । कुस्तुन्तुनिया में सेएण्ट सोफिया 
नामक गिरजाघर के स्थान पर एक ससजिद खड़ी देखकर सब 
आँसू बहाये तथा चुपचाप #हस्तुन्ठुनिया की बरवादी और साठ 
हज़ार इसाइयों के कत्ल का ढुःखद ससाचार सुना । 
अब यूरोप को छुछ होश हुआ | रूस के जार निकोलस 
छुकों के विरुद्ध धम-युद्ध का उपदेश करने लगे। इटली की सब 
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परियासतें भी लोदी की सन्धि से आपस सें मिल गईं। स्थान २ पर 
धम-युद्ध के लिये शोर तथा उत्साह दिखाई देने लगा । 

इसाई धममम के वीरों में उस समय के दो मनुष्य अवश्य 
अशंसनीय हैं । पहला हंगरी देश का हनीएडस तथा दसरा 
अलवानिया का सिकन्द्र वेग । पहला--जिसे तुके भूत कहकर 
अपने वच्चों को उसके नाम से डराते थे--तुर्कों को आगे बढ़ने से 
रोककर वापस आ गया तथा दूसरे ने उनकी पीछे से खबरं ली। 
उसका वल देखकर विक्रमादित्य के समय के वीर याद आते हैं । 
कहते हैं कि उसने ( सिकन्दर वेग ) एक ही घँसे से एक जंगली 
सांड का सिर तोड़दिया । इसी वल के कारण उसे विश्वविजयी 
'सिकन्दर' का नाम दिया गया था। उसके मरने पर तुक्कों ने 
उसकी हड्डियाँ आपस में वॉट लीं जिससे वे अजेय हो जॉय ।! 

इसी एहसान के कारण उसके पुत्र मथिया कारविनस को 
हंगरी का सिंहासन प्राप्त हुआ | उसने अपनी काली पल्टन को 
सुकों से लड़ने भेजा । उसका राज्य हंगरी में वड़ा उज्बल तथा 
प्रसिद्ध है। उसने अपनी राजधानी में एक विश्वविद्यालय भी खोला 
तथा एक वेघशाला, एक अजायवघर ओर एक पुस्तकालय भी-जो 
उस समय संसार के सव पुस्तकालयों से बड़ा था-स्थापित किया । 
उसीने हंगरी को बहुत अधिकार दिये।वहे १४६४ में मर गया। 

स्पेनओोर पुतंगाल--स्पेन में उस समय अधिकतर यहदी 

ज्यू ) लोगों की वस्ती थी जो हाल सें इसाइ बना लिये गये थे । 

ये लोग बढ़े लड़ाके थे । उस समय वहाँ मूर लोगों का भी बहुत 
ज़ोर था। ये लोग तुर्की, अफ्रिका आदि में फेले हुए थे और 
श्रम के मुसलमान थे । स्पेन के दक्षिणी सचे ग्रेनाडा को इन्होंने 
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मध्यकाल में जीत लिया था और इंस-समर्य यह उन्हीं के अधि- 
कार में था और आयः वहाँ बस्ती भी उन्हीं की थी । शेष 
रियासतों में ऐरेगान और केस्टाइल, पुतेगाल और नेवार थी । मूर 
लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध होने पर भी इन रियासतों में 
ऐक्य न था जो फर्डिनेन्ड के समय में हुआ । 

केस्टाइल के राजा हेनरी ट्वितीय की रुत्यु के वाद उसकी वहन 
आइजावेला रानी बनाई गई और सरदारों ने उसकी शादी ऐरे- 
गान के राजा जुआन द्वितीय के पुत्र फडिनेन्ड के साथ कर दी । 
(सन्‌ १४६७) में रानी की मृत्यु के बाद वह दोनों राज्यों का राजा 
स्वीकार किया गया । फिर उसने इस सम्मिलित शक्ति से मूर लोगों 
से लड़ाई की । 

ग्रेनाडा के एक फक़ीर ने कह दिया था कि अब यह राज्य 
अस्त होने को है | वहाँ की आन्तरिक दशा देखकर लोगों को यह 
बात सही भी साह्म हुई । मूर ओर इसाई लोग सदा आपस में 
लड़ा करते थे और एक दूसरे का देश तष्ट किया करते थे। सन्‌ 
१४८१ मूर लोगों ने जहारा पर आक्रमण किया । बस लड़ाई का 
बहाना सिल गया। ग्यारह वर्ष तक युद्ध होता रहा, जिसमें 
स्पेनिश लोग धीरे धीरे मं नाडा के कस्बों पर अधिकार करते गये। 
अन्त सें अस्सी हज़ार सिपाहियों ने ग्रेनाडा पर ही घेरा डाला। नी 
भास तक घेरा पड़ा रहा | एक मूर ने फर्डिनेन्ड और रानी को 
मारने के लिये उनके डेरे-सें आग लगा दी; परन्तु वे दोनों बच गये 
और उन्होंने रहने के लिये एक नया नगर ३ माह में तैयार करवा 
लिया । यह दृढ़ता देखकर सूर लोगों ने--इस शर्त पर कि उसके 
अम में वाधा न डाली जाव और उनके न्यायाधीश उनकी ही 
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जाति के बनाए जायँ--सब्‌ १४९२ में किले के फाटक खोल दिये। 
इप भाँति पश्चिसी युरोप में मुसलमानी राज्य का अन्त हुआ । 

फर्डिनंड की नीति--फर्डिनेन्ड की आन्तरिक नीति का उद्देश्य 
देश में अपनी शक्ति दृढ़ ओर. केन्द्रित करना था। वह देश में 
धार्मिक ऐक्य स्थापित करना. चाहता था। उसने. सरदारों की 
शक्ति कम करने का भी अयल्न किया। धार्मिक जोश में उसने इन- 
क्रिज़िशन नामक एक सभा स्थापित की जिसका काय कैथोलिक 
इंसाई मत न माननेवाले सब लोगों को कठोर दण्ड देना था । 
यह सभा करता. के लिये प्रसिद्ध होगई और अन्त में उसने स्पेन 
को नष्ट कर दिया। उसने पुरानी शत. का विचार ।न करके 
यहूदी और मूर लोगों से भी ईसाई बनने को कहा । पहले उसने 
आज्ञा निकाली कि या तो सब: यहूदी ईसाई हो जायेँ या देश से 
निकल जायेँ परन्तु सोना चाँदी आदि कुछ न ले जाने पावे' । इस 
भाँति लगभग आठ लाख मनुष्य पुतंगाल, इटली, अफ्रिका, 
आदि में जा बसे । पुतेगाल में ये प्रति मनुष्य ८ सुबर्ण मुद्रा देने 
पर घुसने दिये.जाते थे और फिर भी इनके गुलाम बनाए जाने का 
खटका था; परन्तु स्पेन से ये इतने डर गये थे कि जो लोग यहाँ 
आगये उन्होंने अपने स्पेनवाले कुठ्ुम्ब्रियों को लिखा--यह प्रथ्बी 
अच्छी है, यहाँ के मनुष्य पागल हैं, यहाँ हमारे लिये अच्छा 
अवसर है, तुम चले जाओ और थोड़े दिनों में यहाँ की प्रत्येक 
वस्तु हमारी हो जायगी।” इसी भाँति अनेक मूर भी अफ्रीका 
भेज दिये गये । 

सन १७५०४ में रानी आइज़ावेला की ख॒त्यु हुई। यह वड़ी 
बीर तथा विदुपी थी-। फर्डनेन्ड अपना नाम भी न लिख सकता 
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था पंरन्‍्तु यह लेटिन भाषा तक जानती थी । उसी ने कोलम्बस 
को अनेक तरह से सहायता दी थी तथा उसपर इल्ज़ाम - लगाये 
जाने पर भी उसकी रक्षा की थीं; वह लोकप्रिय थी |: उसकी 
मृत्यु के बाद मंत्री जिसनीज के कहने से लोगों ने फर्डिनेन्ड को 
राजा साना।... ] । 

फर्डिनेन्ड की बाहरी नीति--विदेशी नीति में भी वह बहुत 
सफल रहा । उसने फ्रांस के विरुद्ध कई गुट बनाये ओर नेपिल्स 
पर अधिकार कर लिया । उसने नेवार की राजकुमारी स अपनी 
दूसरी शादी की जिससे १०१२ ई० में उसे नेवार राज्य भी 
आाप्त हो गया। कोलम्बस की खोज ने समुद्रपार भी उसके 
साम्राज्य की स्थापना की, फिर उसने पुतंगाल भी मिलाने की 
इच्छा से अपनी दो पुत्रियों की शादी पुतंगाल के राजकुमार से 
की । एक तीसरी लड़की इंगलेन्ड के राजकुमार आधर तथा उस 
की मृत्यु के बाद उसके भाई आठवें हेनरी को व्याही गई | एक 
लड़की का विवाह उसने सम्राट मेग्जिमिलियन के पत्र फिलिप 
से किया, जिससे अन्त में स्पेनिश राज्य हेप्सवय वंश के अधीन 
हो गया । उसके पुत्र की शादी सम्राट मेग्जीमीलियन की लड़की 
मारगरेट से हुई । इस भाँति उसने अपनी लड़कियों ओर लड़कों 
को विदेशी नीति के अख्न स्वरूप व्यवहार किया और इस भाँति. 
विदेशों स॑ अपना प्रभाव बढ़ाया । 

इसी के फल स्वरूप उसकी पुत्री छुआना-जो सेग्जिमिलियन 
के पुत्र फिलिप को व्याही गई थी--का पुत्र चाल्स (पंचम) एक 
चड़े राज्य का अधिकारी हुआ । 

फ़ाल्स--नवीनकाल सें फ्रान्स ने बहुत भाग लिया है तथा 

जे 


है. 
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उसका इतिहास महत्वपूर्ण है। इस समय फ्रांस और इंगलेण्ड 
के बीच का शतवाषिक युद्ध समाप्त हो चुका था और फ्रान्स 
अपनी हानि की पूर्ति भी कर चुका था । अब वह अपने राज्य 
को दृढ़ तथा विस्तृत करने के उद्योग में था। फ्रान्स में कई 
शक्तिमान्‌ रईस थे जिनमें वरगंडी का ड्यूक सबसे शक्तिमान 
था। ये लोग राजा को कुछ. चीज़ न सममभते थे। जनता उन 
_ रहइसों के अत्याचारों से घबड़ा कर राजा के पक्ष में थी अतः राजा 
सरदारों को दवा सकता था | 
सन्‌ १४६१ में सातवें चाल्स की मसृत्युके बाद उसका पुत्र 
लुई ग्यारहवाँ गद्दी पर वेठा | यद्यपि वह बुद्धिमान्‌ू तथा साहसी 
था जैसा कि उसके कार्यों से माल्म होगा, पर उसने ओछे तथा 
सभासद पसन्द काम करने में ही सन लगाया । एक सिपाही को 
अपना राजदूत नियत किया और एक नाई को अपने महल का 
सुपरिन्टेन्डेन्ट ( निरीक्षक ) बनाया और खय॑ भी मेले वस्त्र पहने 
और धीमारी में भी मेले कमरों में ही रहना पसन्द किया | 
पिता के समय के सब मंत्रियों तथा कर्मचारियों को उसने वर- 
खास्त कर दिया और फिर रईसों की जागीरें ज़ब्त करने की 
धमकी दी ओर उनसे शिकार का अधिकार सी छीन लिया । 
' शिकार बन्द कर देना उस समय रईसों का बड़ा अपमान सममका 
जाता था; अत: सब रइस तथा निकाले हुए लोग मिलकर छुई के 
विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगे जिनके नेता वरगंडी तथा 
ब्रिटेनी के ड्यूक हुए । इंगलेन्ड के राजा एडबर्ड चतुर्थ की वहन 
बरंगंडी के ड्यक को व्याही थी, अतः उसने भी उनकी सहायता 
की । छुई को हारकर रईसों को वहुत सी रियायतें देनी पड्ी | इसी 


नर च 


ब्छ यूरोप की स्थिति स्थिति 
बीच में छुई का भाई जो सरदारों की ओर मिला हुआ था, 
मरगया । इससे रईसों का उत्साह एकद्स कम हो गया । लुई 
से अवसर देखकर एडवड्डे चतुर्थ को तो रिश्वत देकर उससे पीछा 
छुड़ाया, शेप दो चार रईसों को हरा दिया और इस भाँति अपनी 
स्थिति फिर दृढ़ करली । | 
वरगन्डी का ड्यूक चाल्से चहादुर इस समय का बड़ा 
विख्यात वीर है । उसे युद्ध करने की प्रवल इच्छा रहती थी । फ्रान्स 
में मोका न देखकर उसने छोटी छोटी रियासतें दूचाकर अपने लिये 
एक साम्राज्य 'स्थापित करना चाहा तथा इस के लिये जमेनी 
आर्दिसे कई युद्ध भी किये । फिर वह युद्ध के लिये स्वीटज़रलेन्ड 
गया; परन्तु वहाँ की स्वतंत्रताप्रिय जनता, ने उत्साह तथा क्रोध से 
युद्ध करके उसे परास्त कर दिया । इससे डसफी ख्याति को बड़ा 
धक्का लगा, वह्‌ पागलसा हो गया । तब से उसने न अपनी डाढ़ी 
बनवाई और न कपड़े बदले। फिर उसने पास की लोरेन रियासत 
से रेनी नामक राजकुमार को निकालना चाहा; परन्तु वह स्विस 
भाषा बोलता था, अतः स्वीटज़रलेन्डवाले उसकी सहायता को 
आगये। सन १४७७ में खूब युद्ध हुआ जिसके वाद चाल्स का 
मस्त शरीर एक तह की कीचड़ में सना हुआ पाया गया । किसी 
को माल्म न हुआ कि वह कैसे सरा। रेनी ने जल छिड़क कर उसे 
पवित्र किया और कहा-प्यारे भाई, परमात्मा आपकी आत्मा को 
शांति दे, आपकी मृत्यु से हमें बहुत ढुःख हुआ है, बहुत दिलों 
तक लोगों को विश्वास न हुआ कि ऐसा चीर एक साधारण युद्ध 
में मारा जायगा और वे बरसों उसकी वाट देखते रहे । 
छुटट ग्यारहवें ने इस प्रकार वरगंडी के प्रवल वंश का अन्त 


ह 
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होनेपर जलसा मनाया । चार्स बहादुर की पुत्री मेरी का विधाह 
सम्राट्‌ मेग्जिसिलियन से हुआ; परन्तु मेरी एक पुत्र और एक 
पुत्री छोड़ कर शीघ्र ही मर गई । सन्‌ १४८२. में फ्रान्स 
तथा सम्राट्‌ में संधि होंगई, जिससे फ्रान्स के राजकुमार 
डार्किन के साथ मेरी की पुत्री सारगरेट का विवाह निश्चित हुआ 
जिसके दहेज में आर्टोइस और बरगंडी देना निश्चित हुआ । 

. फिर फ्रान्स ने प्रोवेन्स, त्रिटेनी आदि को भी मिला कर 
अपना राज्य हृढ़' किया | फिर नेपिस्स पर भी अधिकार -करना 
चाहा जिससे स्पेन से कगड़ा हुआ जो ५० वर्ष तक चला । 

' इंगलैन्ड--.इस समय इंगलेन्ड की आन्तरिक दशा बहुत 
बुरी थी । शतवार्पिक युद्ध के समय एक निर्वल लड़का देनरी' - 
छटवाँ गद्दी पर वेठा था | यहाँ के रईस बड़े बलवान थे, जिनमें 
वारवेक का डयूक सब से प्रधान था। उसके यहाँ हज़ारों सिपाही 

रहते थे। एक समय के भोजन के लिये उसके तथा उसके 
साथियों के लिये छः बेल पकाये जाते थे । हेनरी छटवें का विवाह . 
फ्रान्स के सूबे ग्रोवेन्‍्स की सुन्दर राजकुमारी सारगरेट के साथ * 
हुआ था। वह लड़ने में बड़ी बहादुर थी। शतवार्पिक युद्ध में 
अबतक अंग्रेज़ सफल थे । वे अपने से दूने फ्रांसीसियों को हरा 
दिया करते थे । परन्तु देवी जॉन के अ्रकट होते ही फ्रांसवालों 
में विचित्र शक्ति आगई । अब वे अपने से दूने अंग्रेजों को 
हराने लगे | इस भाँति उन्होंने तमाम अंग्रेजों को सार सगाया । 
इंगलेंड में इस बात से वहुत खलबली मची । वे फ्रांस को 
जातीय शत्र॒ समभने लगे । अतः हेनरी छटवें का विवाह एक 

सीसी राजकुमारी से होना भी लोगों को बहुत थुरा लगा । 


हे 
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जगह जगह पेद्रोह के लक्षण दिखाई- देने लगे। एक सूच याक के 
ड्यूक ( रइस )' रिचार्ड ने और कई रइंसों की सहायता से 
राजा को कैद कर लिया और स्वयं राजा बन गया । हेनरी की 
राना मारगरठ ने एक सेना खड़ी करके युद्ध किया, पर वह हार 
कर उसने एक ओर वड़ी सेना तैयार करके वेक्रफील्ड स्थान 
के पास हचाड़ की हरा दिया जिसमें वह सर गया। उसका 
चारह वर्ष का लड़का भाग निकला पर पकड़ लिया गया। डस 
बेचारे ने घुटने टेक कर जाल बचाने की प्रार्थना की; परन्तु ऋर 
रइसा ने यह कह कर कि तुझे भी अपने वाप की तरह सरना 
होगा, तलवार से उसके दो ढुकड़े कर दिये । इस पर वारवेक के 
अवल रइस न रेचार्ड के दूसरे चुत्र के राजा होने की घोषणा 
करदी। वह सन १४६९ से एडबर्डे चतुर्थ के नास से गद्दी पर बेठा। 
चह्‌ उस ससय इंगलंड में सब से अधिक़ सुन्दर समभा जाता 
था। वारवेंक के रइस ते उसे मारगरेट की फौज से फिर लड़वाया 
आर कई लंड्इयों के बाद वह हार कर फ्रान्स को चली गई । 
इसा बाच सम युद्ध में लूटे हुए माल के वटवारे के ऊपर एड- 
बड़ तथा चारवंक से कगझ हो गया । अब उसने स्वयं सारगरेट 
का चुलाकर एडवर्ड पर चढ़ाइ कर दी । एडवर्ड की सेना ने उसे 
धोखा दिया और सन्‌ १४७० में वह बरगंडी भाग गया । अब 
फिर मसारगरेट का पति हेनरी छठवाँ क़ोद से निकाल कर राजा 
बनाया गया। एडवर्ड साहब अपनी वात विगड़ती देखकर घोषणा 
'करने लगे कि में तो सिफ अपने वापकी जागीर याक॑ माँगता हूँ 
और अपने साथियों से कह दिया कि तुम लोग बोलते चलो--- 
' महाराज हँनरी चिरंजीव रहें! परन्तु अपनी शक्ति फिर बढ़ती 
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देखकर उन्होंने फिर सिंहासन पर्‌ अधिकार करना चाहा। वाखेक 
इस बीच सें सर गया १ सारगरेट और उसका पृत्र दोनों कैद कर 
लिये गये । पुत्र एडवर्ड के सामने लाया गया । एडवड ने पूछा 
तुम्हें हमारे राज्य में घुसने का साहस किसके वल पर हुआ ? 
वीर साता के कुमार ने लिर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया 'में अपने पिता 
हेनरी का राज्य लेने ओर अपने खत्त की रक्षा करने आया 
एडवर्ड ने क्राधित होकर उसके मुँह पर जोर स घेंसा मारा, फिर 
आसपास के लोग उस बच्चे पर दोड़ पड़े और खंजरों से उसे 
दुकड़ ६ कर दिया। 
एडवर्ड ने लन्दन में प्रवेश किया । उसी दिन हेनरी ने क्रैद 

में अपनी मानवलीला समाप्त की, सफेद गुलाव वंश की विजय 
हुई । ( क्योंकि योक वंश का कण्डे का चिन्ह सफेद गुलाब का 
फल था ओर लंकाशायर वंश का जिसमें हेनरी छठवाँ था, लाल 
गुलाव ) | एडवर्ड ने अब सव साई वन्धों को मरवा डाला परन्तु 
ग्लोसेस्टर के उद्यक रिचार्ड ने विप देकर उसे भी परमधाम पहुँचा 
दिया ( सन्‌ १४८३ ) | उसका पुत्र एडवर्ड पंचम अभभो बच्चा था 

अतः ग्लौसेस्टर के ड्यूक ने अपने को उसका संरक्षक प्रकट किया 
परन्तु राजकुमार की माता जानती थी कि वह कैसा संरक्षण 
करेगा। हेस्टिग आदि ओर कईइ लोग भी रानी की ओर से एक 
पडयन्त्र रच रहे थे ! एक दिन रिचार्ड हँसता हुआ पालेंमेन्ट में - 
घुसा परन्तु एकदम त्योरी वदलकर वोला कि जो लोग मेरे 
विरुद्ध पड़यन्त्र रच रहे हैं उन्हें क्या दरड दिया जाय ? फिर 
उसने हेस्टिंग्त की ओर देखकर कहा कि तुम उस दल के मुखिया 
हो अतः तुम्हारा सिर काटे बिना मैं भोजन नहीं करूँगा । रिचार्ड 


१ यूरोप की स्थिति 


का इशारा पाकर कई सशसत्र सैनिक हेस्टिंगस्स पर टूट पड़े और 
क्षण भर में उसका सिर पृथ्वी पर गिरा दिया । एडचर्ड पंचम 
आदि राजकुमारों को मरवा कर रिचाड पूर्ण खतन्त्र राजा बनगया,। 

पर अत्याचार का फल प्रायः शीघ्र मिल जाता है। रिचार्ड 
भलीमाँति गद्दी पर बेठ भी न पाये थे कि एक नया . मनुष्य 
उनसे बदला लेने के लिये उत्पन्न हो गया । फ्रान्स के ब्रिटेनी प्रांत 
में लंकास्टर वंश का हेनरी ड्यूडर राज्य कर रहा था। उसका बाबा 
वेल्स प्रदेश का था अतः वेल्सवाले भी उसके“पक्त में थे । युद्ध 
तथा अशान्ति से प्रायः सारा इंगलेंड घबरा रहा था और हेनरी 
ड्यूडर सरीखे एक बलवान राजा का वाट देख रहा था। हेनरी 
ने यह समाचार सुनकर इंगलेंड आकर वोसव्थ के मेदान में 
रिचार्ड को हरा दिया । रिचांडे वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। 
उसका मुकुट सरदारों ने हेनरी ड्यूडर के सिर पर रक्‍्खा | 

सन्‌ १४८० में यहं हेनरी सातवें के नाम से गद्दी पर बेठा । 
एडवर्ड चतुर्थ की लड़की एलिज़ावेथ से विवाह करके इसने याके 
ओर लंकास्टर वंश में मेल स्थापित किया । उसने अनेक उपायों 
से रईसों को निर्वल करके शान्तिपूर्वक राज्य किया । 

स्वीटज़रलेंड--यहाँ के सीधे सादे किसानों को स्व॒तन्त्रता 
सदा से प्यारी रही है । ये लोग व्यूटोनिक जाति के हैं तथा बड़े 
वीर पुरुष हैं । आर्प्स को सुन्दर गोद में स्थित अपना हरा भरा 
देश उन्हें प्राणों से भी प्यारा है और उसकी खतन्‍्त्रता की रक्षा 
के लिये उन्हें कई चार वहुत सी जानें वली करनी पड़ी हैं। 

तेरहवीं ओर चौदहवीं शताब्दी में यहाँ के कुछ स्थानों पर 
आप्ट्रिया के सम्राट काअधिकार रहा और वे कर भी लेते रहे पर 
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कुछ दित बाद एक राष्ट्रीय वीर विलियम टेल ने कर देने से इन* 
कार कर दिया फिर यहाँ की तीन सूबातों ने मिलकर सम्राट के 
विरुद्ध विद्रोह किया। सन्‌ १३१५ में आश्रिया के नीपोल्ड ने एक 
बड़ी सेना भेजी। खिस लोगों के पास हथियार, लाठी, बरछले आदि 
थे अतः उन्होंने आप्रियन सेना के लिये रास्ता खाली छोड़ दिया । 
जब शत्रु सेना एक मील और परबतों की घाटी के वीच में आ गई 
तो स्विस लोगों ने ज़ोर २ से चिह्ला कर पत्थरों और चट्टानों के 
समूह उन पर बरसाये । फिर घबड़ाकर भागती हुई सेना पर वे 
लाठी बरछे लेकर टूट पढ़े | घाटी तद्ग थी, कुहरा पड़ रहा था, 
बहुत से घोड़े सील ही में कूद पड़े, इस प्रकार उस सेना का एक 
बड़ा भाग नष्ट हो गया । 
इसके सत्तर वर्ष वाद आट्रिया ने इसका बदला लेना चाहा। 

स्विस संघ से लड़ने के लिये एक बड़ी सेना भेजी गईं। अब संघ में 
आठ रियासतें सम्मिलित थीं। जूरिच स्थान पर संघ की सेना खड़ी 
थी, आए रिया की छे हजार सेना शत्रुओं का वरछों की घार से 
स्वागत करने की इच्छा से आगे बढ़ी और उसे चारों ओर से घेर 
लिया । परन्तु बह सेना एक चट्टान के चारों ओर समुद्र जल के 
समान सावित हुई । इस समय स्वीटर्जलेड के सबसे बड़े राष्ट्रीय 
वीर ने अपनी वीरता दिखाई । आरनोल्ड ने देखा कि यदि इस 
समय एक मनुष्य अपना वलिदान न करेगा तो सब कास वियड़ 
जायगा । उसने सेना से चिह्मंकर कहा कि में तुम्हारे आगे बढ़ने 

के लिये रास्ता तैयार करता हूँ, मेरे स्री बच्चों की खबर लेना | 

इतना कहकर वह शत्र की सेना में घुस पड़ा और थद्यपि उसकी 
छाती पर चारों ओर से वरदों की वर्षो हुईं, तो भी वह बढ़ता 


फ्रॉंस और स्पेन में कलह 


“गया और छसकी सेना उसके सांथेःबढ़ी ओर जोश के कारण 
'उन्होंने अन्त में शत्रुओं को हरा दिया । 

सन्‌ १४७६ में चाल्स वहाहुर को भी उन्होंने इसी सांतिं 
'हराया । विजयों से संघ दृढ़ होता गया और उनमें एकता तथा 
राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होते गये । अन्त में १६४८ सें चेस्ट- 
'कार्निया की सन्धि से खिटजरलेंड एक राष्ट्र माना गया। 

+-#88%--- 
तीसरा अध्याय 

इटली के लिये फ्रांस और स्पेन में कलह 
नवीन काल के आरम्भ होते ही इटली को हड़पने के लिये 
'फ्रान्स तथा स्पेन में कगड़ा आरम्भ हो गया। दोनों ने अपनी २ 
'सेनाएँ सजाकर इटली के लिये प्रस्थान कर दिया । किसी ने पूछा 
कि कहां जाते हो तो झट जवाब दे दिया कि आजकल तुके बहुत 
प्रचल हो रहे हैं, उन्होंने हमारे धम पर आघात किया है, उन्हीं के 
विरुद्ध धर्मयुद्ध करने के लिये हम जा रहे है। मोचों जमाकर लड़ने 
के लिये इटली बहुत उत्तम जगह हैं अतः हम वहीं से लड़ेंगे । 
परन्तु लोग इस उत्तर से कच सन्तुष्ट हो सकते थे । वे ज्ञान गये 
कि निबल इब्ली का माँस नोचने के लिये ये गिद्ध उसमें प्रवेश 
कर रहे है । 

इटली अशक्त था तथा अनेक छोटे २ भागों में बँटा हुआ था 
जिनमें आपस में बेर था । नेपिल्स को निवल देखकर वेनिस ने उसे 
दवाने के लिये फ्रान्स से सहायता की प्राधना की । मिलन सें 
'लोडोविको मर ने भी अपने भतीजे से राज्य लेने के लिये प्रान्स 
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से सहायता माँगी। इंस भाँति कई निमंत्रण पाकर फ्रान्स के राजा 
लुई ग्यारहवें के पुत्र आठवें चाल्स ने एक बड़ी सेना लेकर तथा 
नेपिल्स पर अपना दूर का सम्बन्ध बताकर उसे लेने के बहाने से 
सन्‌ १४९४ में प्रधान कर दिया। राजा साहब जो कुछ बदसूरत 
थे, काले मखमल के ज़रीदार वस्र पहनकर घोड़े पर बेठकर आगे' 
चलते थे। उनके पीछे नाइट लाग (वीरता के लिये सम्मान पाये हुए 
लेग) पैदल थे। उसके बाद स्विस, गैस्कन, फ्रान्सीसी तथा स्काटलैंड- 
वालों की सेना थी । लोगों ने यह सैनिक तमाशा बड़े शौक से देखा ।* 
मिलन में उनका स्वागत किया गया । फ्लोरेन्स उनका सामना न कर 
सका। पोष महाराज तो मट शरणं में आ गये और कई गाँव देकर 
सन्धि कर ली। नेपिल्स के महाराज भी अपने को नि: सहाय पाकर 
कहीं को चलते बने । बिना किसी भगड़े के चाल्से इटली का राजा' 
वन गया । फ्रेंच लोगों ने वहाँ के नगरों की सुन्दरता, तथा वहाँ 
की सेना की चतुरता और तीज्र गति देख कर आश्चय किया | 

' चाल्स की ऐसी अपूर्य विजय देख कर अन्य राजा घबराने' 
लगे । उसके दोस्त व दुश्मन दोनों डरने लगे कि अब कहीं हम 
पर हाथ न फेरा जाय | स्पेन को भी ईपा हुई । शक्तियों की 
समता का अश्न उत्पन्न हुआ। चालले बहुत वलवान हो रहा था,. 
अत: स्पेन के फर्डिनेन्ड, सम्राट्‌ मेग्लिमिलियन तथा पोप ने मिल 
कर फ्रान्स के विरुद्ध एक प्रवल पार्टी बनाई । यह देख कर चार्ल्स 
साहब ने चुपचाप अपने घर फ्रान्स का रास्ता लिया । इटली में 
उसका अधिकार न रहा । 

बार्‌हव लुई के युद्ध--चाल्स के बाद फ्रान्स की गद्दी पर 

उसका बहनोई आरलीन्स का ड्यूक छुई बैठा। मिलन में स्कोजी 


३५ फ्रांस और स्पेन. में कछह' 


वंश से पहले उसी के वंश का राज्य था। अतः उसने वहाँ 
अपना अधिकार बता कर उसे ले लिया । लोडोबिको जेल में 
ही मर गया। अब उसने नेपिल्स . भी लेनों [चाहा, पर यहाँ 
स्पेन अपना अधिकार बताता था, क्योंकि यह भी वहीं के एरेगीन 
वंश के हाथ में था। झगड़ा बचाने के लिये फ्रांस तथा स्पेन ने सलाह 
करके उसे बॉट लेना निश्चित किया, परन्तु वाट के समय छुई तथा 
फर्डिनेन्ड में कगड़ा हो गया। इससे दोनों के बीच में युद्ध हुआ । 
यद्यपि फ्रान्स की सेना सुसज्जित तथा संख्या में अधिक थी, फिर 
भी स्पेन के प्रसिद्ध इंजीनियर पीड़ो नेवारा की चतुरता से स्पेन ने। 
सब किले जीत लिये और फ्रेंच इटली से फिर भगा दिये गये । 

सन्‌ १०१५८ में छुई की मृत्यु के वाद फ्रान्सिस राजा हुआ । 
वह उत्साही था, अतः उसने मिलन फिर लेना चाहा, इस भाँति 
इटली के युद्ध के तीसरे विभाग का आरम्भ हुआ। रासेे में 
मिलन की स्विस सेना मिली, परन्तु फ्रान्सीसियों ने उसे सेरिनानो 
स्थान पर हरा दिया, इस विजय से उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई । 
उन्होंने बढ़ कर मिलन पर फिर अधिकार कर लिया | इसी समय 
फर्डिनेन्ड भी मर गया जिससे कुछ काल के लिये दोजनों में सुलह 
हो गई जिसके अनुसार मिलन फ्रांस को मिला और नेपिल्स स्पेन 
के अधिकार में रहा। इस तरह फ्रांसिस की प्रतिष्ठां चहुत बढ़ गई । 

परन्तु यह संधि चिरस्थायी न हो सकी । फर्डिनेन्ड के बाद 
चारल्स स्पेन की गद्दी पर बैठा और वहीं सन १०१९ में सम्राट 
चुना गया। फ्रांसिस स्वयं सम्राट बनना चाहता था, अतः इस 
चुनाव से वह बहुत जल गया। सोलहूवीं शताद्दी में युद्ध के- 
लिये इतना ही कारण काफ़ी था | 
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: पोष भी फंसीसियों को इटली से निकालना चाहता थां, 
अतः चाल्से ( जो सम्राट चाल्से पंचम कहलाता है ) और पोष में 
सन्धि हो गई ओर उन लोगों ने इंगलेश्ड के राजा हेनरी सप्तम 
के पुत्र आठवें हेनरी को भी अपनी ओर मिला लिया । सब ने 
/मिल कर' फ्रान्सिस की भगा दिया, पर कुछ 'दिन बाद उसने 
तैयारी करके फिर मिलन पर अधिकार करना चाहा ।- सन्‌ १५२५ 
में पेविया का घोर युद्ध हुआ जिससे फ्रांस की फिर हार हुई । 
उसमें दस हंज़ार मनुष्य मारे गये और फ्रान्सिस स्वयं क़ेद॑ कर 
लिया गया। मेड्रिड में उससे एक सन्धिपत्र पर दस्तख़त करवा 
“लिये गये जिंसमें वरगंडी, फ्रेन्डस ओर आटॉइस चार्ल्स को देने 
की शर्त थी। इस पर वह छोड़ दिया गया; परन्तु क्रेद से छूट 
कर उसने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया क्‍योंकि उन पर उससे 
'ज्वरदस्ती दस्तख्तत करवाये गये थे । 

घ्वाल्से को इस भाँति विजयी देख कर दसरे लोग डरे | 


' यूरोप की सदा यही नीति रही है कि कोई राज्य अत्याधिक शक्ति- 


मान न होने पावे । पोप भी डरते थे कि चालस पृर्ण स्वतंत्र होकर 
“उस पर भी हुक्म चलावेगा। इंगलेण्ड के हेनरी अष्टम ने चाल्स 
से यहद्द अस्ताव किया था कि दोनों जने मिल्र कर फ्रान्स को ले 
लें और आपस में बाँट लें | पर चाल्स ने इसे अस्वीकार किया, 
“इस पर नाराज़ होकर हेनरी ओर पोप ने उसका साथ छोड़ कर 
'फ्रान्सिस से सुलह कर ली । 

. इस पर चाल्से की सेना ने सन्‌ १५२७ में- इटली में घुस 
'कर रोम पर हमला किया और खूब छूट की और पुजारियों को बड़ी 
बेरहमी से मारा । अब पोप व फ्रांसिस दोनों ने चाल्स से सुलह 
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कर ली। चाल्से व फ्रांसिस की माताओं-के बीच में - सन 
१५२५९ की केस्प्रे की यह सन्धि ते हुईं, जिससे मिलन, आर्टोइस 
ओर फ़ेल्डस फिर चाल्स को मिले । 

फिर भी फ्रान्सिस चुप न बेठा । सम्राट की हेसियत से 
चाल्स को तुकों की ओर भी ध्यान देना पड़ता था जो इस समय 
यूरोप की ओर धीरे २ चढ़ रहे थे । दक्षिण में आष्ट्रिया के समुद्री 
डाकू भी उपद्रव कर रहे थे | चार्से को इन भाड़ों में फैसा देख 
कर फ्रांसिस ने इंगलेए्ड ओर स्काटलैण्ड से घनिष्ठता बढ़ाई ओर 
तुर्की के सुलतान सुलेसान से भी सन्धि कर ली, पर कई छोटी 
लड़ाइयों के बाद अन्त में सन्‌ १५७४४ में क्रेस्ती स्थान पर फिर 
सन्धि हो गई, जिससे दोनों ने एक दूसरे के देश लोटां दिये। 
चाल्से ने वरगंडी के ऊपर से अपना अधिकार उठा लिया और 
फ्रांसिस ने इटली में अपने अधिकार का दावा छोड़ दिया । 

सन्‌ १५४७ में फ्रांसिस मर गया और उसका पुत्र हेनरी ह्वितीय 
राजा हुआ। तीन वर्ष बाद फिर युद्ध हुआ जिसमें बूदा चाल्से बुरी 
तरह हार गया । धक कर तथा निराश होकर उसने अवकाश ग्रहण 
किया और सन्‌ १५५६ में मर गया । उसका पुत्र फिलिप द्वितीय 
स्पेन, नेदरलेस्डस्‌ तथा नह दुनिया का राजा हुआ ओर उसछा भाई 
फंडिनेन्ड आसश्द्रिया का राजा हुआ तथा सम्राट पद पर चुना गया। 

हनरी द्वितीय ने भी अपने पिता की नीति क्ायम रक्त्सी | उसने 
जेंदरलेंड्स पर से फिलिप का अधिकार हटाना चाहा, परन्तु 
अऋंसीसी सेन्ट फिंटन तथा भेवलाइंस इन दो स्थानों पर हराये गये 
ओर उन्हें केटो केस्जेसिस की सन्धि माननी पड़ी | मिलन और 
सेपिब्स स्पेस के ही पास रहे और लारेन फ्रांस के पास रहा । 


च्यूरोप का इतिहास स्ट 


'इस भाँति फ्रांस और स्पेन के बीच का इटली के लिये झगड़ा जो 
बहुत दिलों से चल रहा था, समाप्त हुआ। यद्यपि धामिक भागड़े 
दोनों देशों में सौ वर्ष तक और चलते रहे, झगढ़े के अन्त में 
स्पेन फ़ायदे में रहा ओर इस भाँति पोष, जूलियस का यह्‌ कहना 
सत्य हो गया कि इटली में फ्रांसीसी लोग तो घास के समान हैं 
जो जब चाहें उखाड़ कर फेंके जा सकते हैं। परन्तु स्पेन-रूपी वृक्त 
की जड़ें प्रथ्वी में पेठ गई। इन भंगड़ों ने युरोप में राष्ट्रीयता 
के भाव जाग्रत किये । 
अध्याय समाप्त करने के पहले हमें चाल्से पंचम का थोड़ा 
हाल ओर जान लेना चाहिये,।” वह यूरोप के एक बहुत बड़े भाग 
'का भालिक था। माता (एरेगान के राजा फडिनन्ड की पुत्री ज़ुआना) 
'के द्वारा उसे केस्टाइन, एरेगान, नेपिल्स, सिसली तथा नई दुनियाँ 
के देश मिले । पिता फिलिप के द्वारा वरगंडी और नेदरलेन्ड्स 
पमिले तथा सन्‌ १७१९ में उसका वावा सम्राद मेग्जीमिलियन 
'मसरा तो आर्दिया ओर सम्राट पद भी उसे मिला। इस भाँति उसके 
समय में हेप्सवर्ग वंश का राज्य बहुत बढ़ गया परन्तु बहू सबका 
उचित अबंध न कर सका। उसका जीवन भिन्न २ प्रान्तों के 
'विद्रोह दवाने में ही वीता । इतना बड़ा राज्य होने पर भी वह 
संसार के महान्‌ शासकों में नहीं गिना जाता और न बड़े राज- 
'नीतिकों अथवा सिपाहियों में ही। उसने फ्रांसिस, तुर्कों तथा अफ्रिका 
के समुद्री डाकुओं से युद्ध किये जिनमें सर्वत्र उसकी विजय रही। 
उसीके समय में धार्मिक चिप्ठुव ( रिफार्मेशन ) भी आरंभ हुआ 
जिसे दवाने का उसने पूर्ण प्रयज्न किया, पर सफल न हुआ । 
स्पेन में उसने निरंकुश राज्य किया । उसका जीवन केस्टाइल . 
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तथा अन्य स्थानों पर विद्रोह दवाने में तथा चिन्ता में बीता । 
'उच्च शिक्षित न होने पर भी वह विद्या तथा संगीत का प्रेमी था । 
“निराश तथा थकित होकर वह सन्‌ १५७५६ में मरा । 





चोथा अध्याय 
घंर्म-संशेधन ( रिफार्मेशन ) 
सोलहदवीं शताब्दी में यरोप में एक ऐसी घटना हुई जिससे 
अनेक वर्षों तक वहाँ अशान्ति फेली रही तथा जिसके फलस्वरूप 
चूरोप दो बड़े धार्मिक दलों में वैँट गया । यह घटना फ्रांस की 
राज्य-क्रान्ति को छोड़ कर शेप समस्त घटनाओं से अधिक प्रसिद्ध 
'तथा महत्त्वपूर्ण है। यह घटना 'रिफार्सेशन'! अथवा धसं-संशोधन 
कहलाती है । यह रोस के कैथोलिक मत के विरुद्ध एक धार्मिक 
वबिछुव था जिसका उद्देश्य धर्म में सुधार करना तथा उसके दोपों 
ओर अन्धविश्वासों को दूर करना था । 
अब तक समस्त यरोप का धार्मिक केन्द्र रोस का गिजा था। 
पोप के नेतृत्व में यरोप एक साम्राज्य के समान मिला हुआ था 
परन्तु सोलहर्वी शताब्दी तथा उससे पहले भी ऋुछ ऐसे कारण 
उपस्थित हो रहे थे जिन्होंने अन्त में आधे यूरोप को रोम ओर 
'पोप का विरोधी बना दिया । 
इन कारणों में सब से प्रधान कारण पोपषां की विलासिताथी । 
उस समय के पोप भारत के अनेक सहन्तों से भी बहुत बढ़े चढ़ें 
थे। उनके पास रियासत थी. धन था, अधिकार था, हुकूमत थी, वस 
किमु यत्र चतुप्टयम! | उनका काम फेवल सांसारिक जानन्दर उड़ाना 
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था, धर्म का सदाचार से कुछ भी सम्बन्ध न रहा था। इन्नोसेन्ट 
अष्टम, अलक्जंडर - षछ, जूलियस ट्वितीय, लियो दृशम, छझ्लेमेण्ट 
सप्तम आदि पोप, उस समय के सब दुराचारी मनुष्यों में बढ़ 
कर थे | पोप तथा अन्य बड़े पादरियों को विवाह करना मना 
था परन्तु गुप्त रूप से उनके एक नहीं, दजनों ख्ियाँ होती थीं । 
पोप अलक्जंडर पष्ठ के एक पुत्र सीज़र बोज़िया था तथा एक पुत्री 
छक्केशिया । कहते हैं कि ये दोनों भाई वहन भी गुप्त-रूप से खी' 
पुरुष थे। ऐसे ही भयंकर ठुराचार देख कर रोम में एक यहूदी 
ईसाई वन गया। उससे धम-परिवर्तन का कारण जब पूछा गया तो 
उसने उत्तर दिया कि जिस धर्म में ऐसे दुराचार और अत्याचार होते 
' के और फिर भी वह संसार में स्थिर रहे तो अवश्य ही उस घमम 
पर परमेश्वर की विशेष दया है, इसी कारण में इसाई हो गया। 
अन्य रियासतों से कर-सखरूप, भेंट-स्वरूप, तथा धार्मिक 
अधिकारियों की नियुक्ति के समय भेंट, इस भांति अनेक तरह से 
अन्य रियासतों से पोप के पास रुपया आता था । पादरी,-लाट-: 
पादरी ( आकविशप ) आदि चुनने का अधिकार पोषों को ही' 
था। वे भारी रिश्वत देनेवाले को ही उस पद पर नियत करते थे ।. 
त्योहारों तथा अन्य उत्सवों पर पोप राजाओं से भेंट माँगते थे, 
इस भांति रोम का कोप भरता जाता था और राजा ग्ररीब होते 
जाते थे । पोप रियासतों के आन्तरिक भगड़ों में भी हस्तक्षेप. करते 
थे, इन कारणों से अनेक राजा पोपों के विरुद्ध हो गये थे । 
तीसरा कारण साहित्यिक ओर वोद्धिक पुनरुत्थान (रिनासेंस) 
था। मध्यकाल में लोगों ने यूनानी और लैटिन भाषाएँ” पढ़ना 
छोड़ दिया था, वे पादरियों के उपदेशों पर पूर्ण विश्वास करने लगे 
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थे । भूत, भेत, शैतान आदि को मानते थे, धर्म को बड़ी श्रद्धा 
तंथा भय की दृष्टि से देखते थे परन्तु साहित्य के प्रचार से उनकी 
आँखें खुलीं । उन्हें माठूम-हुआ कि प्रचलित धम सच्चा नहीं है. 
वाइबिल के अनुसार नहीं है, अतः लोगों ने धार्मिक दोपों पर 
आक्रमण करना आरम्भ कर दिया । 

इन कारणों से प्रत्यक्ष था किकिसी दिन बड़ा धामिक विष्लुव 
होगा । इंगलेर्ड के वाइछ्लिफ़ तथा बोहेमिया के जॉन हस तथा 
कई अन्य मनुष्यों ने सुधार के प्रयत्न किये थे, परन्तु वे उचित 
समय के पहले होने के कारण असफल रहे, परन्तु उनका कार्य 
और हस का वलिदान व्यथ न हुआ । आगे के लिये उनके प्रयत्नों 
से मार्ग बहुत साफ़ हो गया । 

जर्मनी में रिफोर्मेशन--इस आन्दोलन ने जर्मनी में नया 
रूप धारण किया, क्योंकि केैथोलिक सत से जसनी को बहुत 
अधिक हानि हुईं थी । जमेनी किसी ऐसे आन्दोलन के लिये 
उत्सुक था जो एक साथ ही धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
हो। पादरियों के दुगु्णों से धामिक आन्दोलन हुआ, किसानों की 
दुदंशा से सामाजिक असन्तोष बढ़ा, पोष के अन्य राज्यों में हस्त- 
क्षुप करने से राष्ट्रीय भावों का भी उदय हो गया । इस भाँति 
तीनों कारण मिल गये। समय ने मनुष्य उत्पन्न किया, वह मनुप्य 
मार्टिन छूथर था । 

छथर सन्‌ १४८३ में एक किसान वंश सें उत्पन्न हुआ था। उस 
का पिता चाहता था कि वह कानून पढ़कर वकील बने । परन्तु 
उसका चित्त घ्मं की ओर अधिक लगता था | आरभ से ही 
उसके सन से धार्मिक शज्ञयं उत्पन्न होने लगीं अतः बह आग- 

ड्ले 
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स्टाइन नामक साधु के समाज में शामिल हो गया तथा कुछ 
दिन तक वाइबिल तथा सन्‍त आगस्टाइन के लेख पढ़े पर उसे 
सन्तोष न हुआ अतः वह अपने एक मित्र, सेक्‍्सनी के एलेक्टर 
( राजा ) के कहने पर विटनवगग विश्वविद्यालय में अध्यात्मविद्या 
का प्रोफ़ेसर हो गया। यहाँ साहित्य, घसे, वेदान्त तथा कानून की 
शिक्षा दी जाती थी। इस समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी 
जिससे यह प्रकट हो कि यह मनुष्य यरोप में हलचल मचा देगा। 

सन्‌ १०१० में उसने रोम की यात्रा की ओर पोप की 
बुराइयों को अपनी आँखों से देखकर उसने उन पर आक्रमण 
करना आरंभ किया । भाषण-शक्ति के प्रभाव से वह शीत्र ही 
असिद्ध होगया । 

उस समय पोप ने यरोप में एक यह भी नियम चला रक्‍्खा 
था कि यदि कोई मनुष्य पाप से छुटकारा पाना चाहे तो पोष 
का कुछ भेंट दे, वे उसे इश्वर से क्षमा करा दंगे। वल्कि अधिक 
रुपया देने पर उनके मित्रों तथा सम्बन्धियों के भी पाप क्षमा 
करा दिये जाते थे । लोगों को इसमें विश्वास था, अतः पोप ने 
खूब रुपया जमा कर लिया । ऐसे क्षमापत्र वाज़ारों में सरासर 
बेचे जाने लगे थे । टिटज़िल नामक एक पादरी ऐसे ज्षमापत्र 
(इंडलजेसेस ) वेचता हुआ विटनवर्ग भी पहुँचा | छूथर उसे देख 
कर वड़ा क्रुद्ध हुआ ओर उसने ९५ लेख इस था के विरुद्ध 
लिखकर विटनवर्ग के गिरजे के द्वारपर विपकाये। उस समय की 
प्रथा के अनुसार यह एक प्रकार की ललकार थी कि यदि कोई 
उन्हें ग़लत समभता हो तो चिपकानेवाले से आकर वहस करे | 
यह्‌ सन्‌ १०१७ इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि वहीं से पोप तथा 
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छूथर का झाड़ा आरंस होता है। पोप लियो दशम मे पहले तो 
उठे परवाह न की । लछूथर को धमकाया पर जब उसे हढ देखा 
ता एक आज्ञापत्र ( घुल ) निकाल कर उसे अंर्स-से वहिष्क्ृत 
कर दिया | छूथर ने इसके जवाब में उस आज्ञापत्र को वीच 
वाजार से खड़े होकर जला दिया । यह घटना १७ जन सन 
१०२० इं० में हुई । 

चम्स की सभा में लूथर--फराड़ा अधिक बढ़ता देखकर 
सम्राट चाल्स पंचस जे हस्तक्षेप किया । वम्स नामक स्थान पर 
सभा करके उसने छूथर को उससें बुलवाया और रक्षा का वायदा 
किया । छूथर के साथियों ने उसे जॉन हस के दुभाग्य की याद 
दिलाई परन्तु उसने कहा--में कानून के अनुसार वहाँ बलवाया 
गाया हूं, ताभी से नहीं डरता, यदि वहाँ इतने भूत भी हों जितनी 
कि उस छत में ईंट हैं। उसकी हृढता तथा वीरता उसकी 
सकलता से बहुत सहायक हुईं। बहुत से मित्र भी उसके साथ 
गय । झुछ लोगों ने उसे समझाया भी कि अबतक जो छुछ 
उसने किया. है उसके लिये सम्राट से क्षमा सॉगकर अब वह कार्य 
पे कर। सम्राट ने भी छूथर से यही कहा परन्तु उसने ऐसा करने 
से साक इनकार कर दिया जब तक कि धर्मपुस्तक में उसे अपने 
विरुद्ध प्रमाण न मिलें अथवा कोई उसे डसकी गलती न सममभादे । 
उसने अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य करने से इनकार कर दिया । 

इस पर छूथर कानून की रक्षा से बाहर हर कर दिया गया 
जिसका अथ यह था कि चाहे काइ उसे ठांक पीट सकता था 
भार डाल सकता था पर कानून उसके लिये कछ न करेगा। 
उसको सब कितातरें भी नष्ट कर दी गई | 
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अव अधिकांश. जमनी की उसके साथ सहानुभूति थी। उसके 
सित्रों को-जिनमें सेक्‍्सनी का ड्यूक भी था-उसकी रक्षा के लिये 
चिन्ता हुई । एक दिन जब रूथर वस्से से लौट कर घोड़े पर 
अपने घर वापिस जा रहा था तो रात के आँधेरे में सो नक्ताव- 
पोश सैनिक उसे उठा कर ले गये | जिन लोगों ने यह समाचार 
सुना उन्होंने समका कि छूधर मरवा डाला गया। परन्तु वे 
सिपाही सेक्सनी के ड्यूक द्वारा भेजे गये थे, जिससे वह लूथर 
को अपने संरक्षण में रक्खे ओर शत्रुओं द्वारा उसकी जान जाने: 
से बचावे । इस भाँति .उसे छिपा कर वाटंवर्ग नासक किले में 
रक्‍्खा गया जहाँ पर वह अपनी प्रान्तिक गँवारू भाषा में-जोः 
स्वेसाधारण की भाषा थी-बाइबिल का अनुवाद करता रहा और 
वहाँ से छटते ही उसने उसका खूब प्रचार किया । 

सम्राट चाल्से धस में कट्टरन था पर राजनीतिक कारणों से ही. 
चह लूथर के विरुद्ध हुआ था । उसे डर था कि छूथधर के उपदेश 
से कहीं जमेनी आदि देश साम्राज्य से अलग न हो जाये । फिर 
ऋ्रांसिस से युद्ध करने के लिये पोप की भी आवश्यकता थी,.* 
अतः पोष को प्रसन्न करने के लिये भी उसने ल्ूथर के विरुद्ध 
कार्य किया । परन्तु फिर भी अन्य कई भगणड़ों के कारण उसे 

इतना अवकाश न मिला जिससे वह लूथर की ओर पूरा ध्यान 

देता । रूधर का सत इस कारणु जसनी से वेग से बढ़ता गया 
और थोड़े ही काल में यूरोप के कई भागों में भी उसकी लहर 
दौड़ गई । 

इसके अतिरिक्त जमनी में इस मत के शीघ्र प्रचार के ओर 


[ 


भी कह कारण थ, पहले ता रछूथर का सूरत शकंल हा रावाला 
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थी, फिर उसमें वक्तृत्व तथा अपने अनुयायियों को अपना स्ते 
स्वीकार कराने को अद्भुत शक्ति थी। वह बड़ा साहसी तथा छृढ़ 
'था। जो उसे देखता अथवा उससे वात करता बंही उसके मत को 
“मान लेता था । उसके अनुयायी समझने लगे कि धमे का सर्चा 
रास्ता, जो अब तक केथोलिक धर्म के अन्ध-विश्वासों तथा 
डुरुणों के कारण छिपा हुआ था, अब छूथर ह्वारा उन्हें माल्म 
हुआ है | 

फिर जैसा कि हम देख चुके हैं कि पोषों के लास तथा 
डुगुणों के कारण उन पर से लोगों की श्रद्धा हटती जाती थी । 
अतः जब नया धर्म प्रकट हुआ ओर उसकी सच्चाई के प्रमाण के 
लिये बाइविल सामने रकखी गई तो लागों ने उसे सहूर्प खी- 
कार किया । 

एक कारण ओर भी था । अब तक सब धामिक पुस्तकें 
लैटिन भाषा में थीं, जिसे अब सर्वसाधारण न समभते थे परन्तु 
छूथर ने अपने भजन, उपदेश व अन्थ आदि सब प्रान्तीय भाषा 
में लिखे जो सदेसाधारण में बोली जाती थी । इससे धामिक 
बातों का ज्ञान सबके लिये सुलभ हो गया । यह भी सफलता का 
'एक गूढ़ रहस्य है। भारत में शंकराचाय, कबीर, तुलसीदास तथा 
दयानन्द आदि ने संस्कृत को छोड़कर जनता की चोलचाल की 
भाषा में उपदेश दिये ओर वे सफल हुए । 

एक अन्तिस कारण यह भी था कि बहुत लोगों ने इसे विदे- 
शियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन सममा क्योंकि वहाँ चाल्स 
स्पेन का होने के फारण विदेशी समझा जाता था तथा पोप इटली 
का दोने के कारण नापसन्द किया जाता था | दूसरी ओर छूथर 
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उन्हीं की जाति का था तथा उसका कहना था जमनी जमनलोगों 
के लिये' होना चाहिये । 

जमंनी में अशान्ति--इसी समय एक और आन्दोलन खड़ा 
हुआ जिसने इसके श्रचार में सहायता दी। जमनी के छोटे सरदारों 
और रईसों ने अपने अधिकार बढ़वाने के लिये विद्रोह किया 
परन्तु वह दव गया । फिर किसान लोगों ने दूसरा विद्रोह खड़ा 
किया । इन लोगों की दशा बहुत खराब थी। बे जमींदारों के 
गुलामों के समान होते थे ओर उनसे कई-प्रकार के कर लिये जाते 
थे। इन्हीं को दूर करने के लिये उन्होंने विद्रोह किया । जोश में 
आकर इन्होंने वड़े २ ऋर कम कर डाले। छूथर ने यह सममकर कि 
इन विद्रोहों से कहीं उसके घम में धव्वा न लगे, उन्हें दबाने के लिये 
राजाओं से प्राथना की जिस पर कड़ाई से यह बिंद्रोह भी दबा 
दिया गया | इससे उनकी दशा ओर भी बुरी हो गई। यद्यपि 
ये किसान छथर के धर्म के जोश में आकर और उसी की ओर 
से लड़े थे और उन्होंने छूथर से सहायता भी माँगी थी तथापि 
लथर ने राजाओं से उन्हें क्ररता के साथ दववा दिया। इसके 
लिये कुछ इतिहास-लेखक उसे दोप देते हैं. परन्तु उसने यह काये 
अपने धम को पवित्र तथा शान्त वनाये रखने के लिये किया । 
उसे युद्ध प्रिय न था, तो भी इससे छूथर की सर्व्रियता अवश्य' 
कम हो गई । 

स्पायर की सभा---जब तक चाल्स भगड़ें में लगा रहा 
तब तक तो उसने इधर ध्यान न दिया परन्तु जब उसने सन्‌ 
१४२५८ में फ्रांसिस को क्रैद करके मन चाही सन्धि कर ली तब 
उसने इधर ध्यान दिया । दूसरे वर्ष स्पायर स्थान पर फिर सभा 


प्र घर्म-संशोधन 


. घुलाई गई जिसमें निम्चय हुआ किअल्यंक्ःराजा का अधिकार है 


कि वह अपने राज्य में चाहे कोई धरम माने । इस भाँति नये धरम 
में भी सहनशीलता खीकार की गई 

इसी समय तुक लेग सलीम के शासन में बहुत अवल हो 
गये थे | सलीम की ऋरता देखकर स्वयं तुक लाग भी काँपते थे। 
डस शेर ने एक एक छलांग में सीरिया, अरब ओर मिश्र 
को दाव लिया था । इरान को भी हराकर अब उसने सारी शक्ति 
ईसाइयों के विरुद्ध लगाने का विचार किया पर वह शीत्र ही मर 
गया । उसके बाद सन्‌ १५२१ सें सुलेसान राजा हुआ । वह 
आप्टिया की राजधानी वियाना में घेरा डालने गया परन्तु चाल्से 
पंचम ने उसे हरा दिया । इधर से निव्वत्त होकर सन १०२९५ में 
स्पायर स्थान पर दूसरी सभा चुलाई गई । इसने पहली सभा के 
कार्य को रद्दी कर किया और छथर के विरुद्ध कार्य किया । 
लूथर के अनुयायियों ने इस पर अपना एक अलग घोषणापत्र 
निकाला 'हम सभा के बहुमत का विरोध करते हैं, हम आप से 
सहमत नहीं हो सकते तथा इस सभा के काये को रद्द सममते 
हैं ।? इस प्रकार विरोध ( प्रोटेस्ट ) करने के कारण इस समय से 
लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेएट कहलाने लगे । 

आग्सवर्ग का स्वीकृति पत्र--( कन्फेशन आफ़ ऑन्‍्सवर्ग ) 
सन्‌ १०३० में फिर कई दलें की एक सभा घुलाई गई और 
प्रोटेस्टेण्ट लोगों से कहा गया कि जो छुछ उन्हें कहना है जवानी 
सुनावें | वे चाहते थे कि हमारा दल ओर दलें से--क्राल्विन, 
जंगली आदि फे---अलग समझा जावे । जो जो बातें वे चाहते 
थे चाह्से को उन्होंने लिख कर दीं परन्तु उसने उन्हें अस्वीकृत 
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कर दिया और उन लोगों को दण्ड देने की धमकी दी। इन लोगों 
में कुछ छोटे राजा व रइंस भी शामिल थे + धमकी से दवने के 
वजाय उन्होंने हथियारों का सहारा लिया । मलकल्डी नामक स्थान 
पर इकट्ठे होकर उन्होंने एक संघ वनाया तथा युद्ध की तैयारी की ! 
तुकों की बढ़ती से कुछ काल के लिये युद्ध रुक गया । चाल्स ने 
उन लोगों से ट्रेएट नामक स्थान पर एक सभा सें आकर -सम- 
भऔता करने को कहा परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया | इस पर 
चाल्स ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी साल छूथर 
की मृत्यु हो गई और इस भाँति वह अपने सामने धर्म के लिये 
युद्ध देखने से बच गया जिससे वह वहुत डरता था (सन्‌ १०४०३ ०) । 
मलकलल्‍डी का युरू-सेक़्सनी के प्रोटेस्टेएट राजा का भतीजा 
मारिस चाल्स की ओर मिल गया, क्‍योंकि वह खयं वहाँ .का 
राजा होना चाहता था । ग्रोटेस्टेण्ट लेग एल्च नदी पर महलवरस 
स्थान पर हरा दिये गये । सेक्सनी का राजा क़रेद कर लिया गया 
और मसारिस को वहाँ विठाया गया । 
अब लोगों को चाल्से से भय हुआ | पोप ने उसका साथ 
छोड़ दिया । चाल्स ने अब दोनों धर्मों को कुछ रियायतें दीं परंतु 
जमनी में अधिकांश उसका हुक्म खीकार नहीं किया गया | 
कैथोलिक रियासतें प्रोटेस्टेश्ट लोगों को धामिक स्वतन्जता नहीं दे 
सकती थीं और भोटेस्टेए्ट रियासतें अपने राज्य में फिर कैथोलिक 
गिज्े नहीं बनने देना चाहती थीं जो एक दफा गिराये जा चुके 
थे । इससे दोनों दल अप्रसन्न रहे । चाल्स ने शांति के लिये स्पेन 
की सेना जमनी में रख दी थीं इससे जर्मन लाग अप्रसन्न थे । 
इस भाँति सब लोगों को चाल्स के विरुद्ध देखकर मारिस ने भी 
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उसका साथ छोड़ दिया; क्‍योंकि उसे उतने देश नहीं मिले जितने 
की उसे उम्मीद थी तथा चाह्स की जमनी के प्रति नीति से भी 
उसे भय हुआ | अतः उसने श्रोटेस्टेण्ट लागों से फिरमेल कर लिया। 

यहाँ से चाल्स के लिये दूसरा युग आरंभ होता है। अब तक 
वह अनेक . लड़ाइयों में विजय पा चुका था और बूढ़ा हो गया 
था। सन्‌ १०८२ में मारिस ने फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय--- 
जो ऋतिस प्रथम गद्दी पर बेठा-के साथ चाह्से पर चढ़ाई की । 
बूढ़े सम्राट्‌ को आधी रात में बरसते हुए पानी में लड़ने को तैयार 
होना पड़ा परन्तु वह हरा दिया गया इससे उसे बड़ी निराशा 
हुई । उसने युद्धों की ओर से चित्त हटा लिया। उसके भाई फर्डि- 
नेन्ड ने एक ज्णिक संधि कर . ली जो सन्‌ १०८० में आग्सवर्ग 
की संधि के नाम से दुहराई गई । यह निम्बय हुआ कि जमनी की 
प्रत्येक रियासत का राजा अपनी रियासत का कोई धर्म मिमश्चित 
कर सकता है. जिसको वह समभता है कि सम्राट और परमेश्वर 
को जवाब देने में वह समर्थ होगा | यह भी निश्चित हुआ कि यदि 
अब कोई पुराना धर्म छोड़कर नया धम स्वीकार करेगा तो उसे 
पहले के सब अधिकार, पद, प्रृथ्वी आदि छोड़ देनी पड़ेगी तथा 
सन्‌ १०७२ के पहले जो पृथ्वी प्रोटेस्टेस्ट लोगों के हाथ में थी वह 
उन्हीं के पास रहेंगी । 

परन्तु यह सन्धि भी स्थायी न हो सकी | उसमें कई दोष 
भरे । पहले तो उसके प्रत्येक राजा को अपने राज्य का धर्म निश्चित 
करने की शाज्ञा दी, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक खतंत्रा न दी गई 
अतः कोई राजा अपनी प्रज्ञा को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म 
खीकार करने को वाध्य कर सकता था। दूसरी झा अथांग 
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नया धर्म स्वीकार करने वाले को पहली जायदाद छोड़ देनी पढ़ेगी, 

केथोलिक मत के अनुकूल थी अतः यही शत आंगे चल कर 
जमनी में तीस वर्षीय युद्ध का कारण हुई । तीसरे उसने केवल 

छूथर के सत को खतंत्रता दी परन्तु काल्विन का मत जो इस 

समय कई जगह फेल रहा था, विलकुल छोड़ दिया गया परन्तु 

फिर भी इस संधि ने थोड़े काल के लिये शांति स्थापित. की । 





'पाँचवों अध्याय 
यूरोप में संशोधन का प्रचार 


स्केन्डीनेविया--यह ग्राय:द्वीप यरोप के उत्तर-पश्चिम में है 
तथा इसमें स्वीडन, नावें ओर डेनमाक तीन देश शामिल हैं। बहुत 
समय से यह देश एक राजा के अधीन चले आ रहे थे | यहाँ 
पंर रईसों की बढ़ी हुई शक्ति ने राजा की शक्ति को परिमित कर 
दिया था अतः वहाँ के राजा क्रिश्वियन छ्वितीय ने जमेनी के 
प्रोटेस्टेन्ट लोगों से मित्रता की । डेनमार्क में छूथर-धर्म के शिक्षक 
बुलवाये गये और वहाँ नया मत स्थापित हो गया । क्रिश्वियन 
ने धावा करके स्वीडन जीत लिया था जो ग्रह-कलह के कारण 
निर्वल हो रहा था, अब वहाँ भी उसने नया मत फेलाया पर वहाँ 
के कुछ लोगों ने ट्रोल के लाट पादरी को निकाल दिया | इस 
पर क्रंद्ध होकर क्रिश्वियन ने एक कमीशन द्वारा इन लोगों की 
जाँच करा के उन सब लोगों को फाँसी पर चढ़वा दिया जिन्होंने 
आकविशप ( लाट पादरी ) को भगाने में भाग लिया.था। यह 
(टॉकहोस का रक्त ल्‍्लान!ं कहलाता है ,। इससे स्वीडन में राष्ट्री- 
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यता की लहर फैल गई । क्रिश्चियन डेनमाक का था अतः बह 
खीडन में विदेशी समझा जाता था ओर गस्टेवसवासा के नेद्त्व में 
विदेशियों को निकालने के लिये एक दल स्थापित हुआ | इन्हें 
धन की आवश्यकता हुई । गरिरजों में बहुत धन था अतः ये लोग 
भी गिरजेघरों का धन छटने के लिये छूथर के अनुयायी बन 
गये । इस भाँति डेनमाक ओर स्वीडन दोनों देशों में प्रोटेस्टेन्ट 
सत स्थापित हो गया । 

इद़लेए्ड और स्काटलैण्ड--हम देख चुके हैं कि यहाँ 
बहुत दिनों से पोप के विरुद्ध विचार उठ रहे थे, इंगलेंड 
सुधारक जान कॉलट और सर टामस मोर गिरजे की बुराइयाँ 
तो मिटाना चाहते थे, परन्तु पोप से विलकुल सम्बन्ध तोड़ना न 
प्वाहते थे । 

इंगलेशड में धर्म-परिवर्तन एक्र राजा हारा तथा व्यक्तिगत 
कारणों से किया गया | यहाँ प्रोटेस्टेन्ट मत स्वीकार नहीं किया 
गया था, पर केवल पोप दा प्रमुत्न हटाने के लिये कैथोलिक धर्म 
छोड़ दिया गया, हमें देखना चाहिये कि यह किस प्रकार हुआ । 

हेनरी सप्तम का पुत्र हेनरी अप्रस जो १५००५ में गद्दी पर 
बेठा पहले पोप से मित्रता रखता था । जब छथर मे पोष पर 
आक्रमण किया तो हेनरी अप्टम ने एक पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें नये मत का विरोध था तथा फेथोलिक घर्म तथा पोप 
की प्रशंसा थी। पोप ने प्रसन्न होकर मद हेनरी को 'धर्म-संरक्षक' 
की उपाधि दे दी, परन्तु थोड़े ही दिन वाद एक एसा कारण 
उपस्थित हुआ जिसने इन दोनों की मित्रता पर पानी फेर दिया । 

वात यह थी कि छेनरी अषप्टम को कैथोराइन (स्पेन के सम्राट 
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मेग्जिमिलियन की पुत्री जो-पहले उसके बड़े भाई आर को व्याही 
गई थी आर जा आथंर की अत्यु के बाद हेनरी की रानी हुई ) 
से विवाह किये बीस वर्ष हो गये थे, अतः हेनरी उसके साथ 
से उकता गया, दूसरे उसके कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। 
अतः अब उसने कैथेराइन को तलाक़ देने का कोई उपाय सोचा। 
इसका असली कारण यह था कि वह एनबुलाइन नामक एक 
सुन्दर सत्री के श्रेम में फँस गया था, परन्तु उसे व्याहने के लिये 
यह आवश्यक था कि वह अपनी पहली ञ्ली से छुटकारा पावे, 
अतः हेनरी ने पोष से उसे छोड़ने की आज्ञा मॉँगी, यह वही 
समय था जब चाल्स ने इटली सें घुस कर रोस नगर पर घेरा 
डाल लिया था । कैथेराइन सम्राट चाल्स की सौसी थी अत 

'पोप उसके विरुद्ध आज्ञा देने से डरता था, पर उसकी बड़ी 
आकफ़त थी । यदि केथराइन को तलाक़ किये जाने की आज्ञा देता 
है तो सम्राट्‌ चाल्से सिर पर ही मौजूद था, वह खबर लेता और 
यादि उसके तलाक़ की आज्ना नहीं देता तो उसका एक सात्र सित्र 
हेनरी भी उससे नाराज़ हुआ जाता है । अतः उसने इस मामले 
को टदालना चाहा हेनरी के ज़ोर देने पर पोप ने दो पुरोहित 
इसको जाँच करने के लिये नियत किये जिनमें एक हेनरी का मंत्री 
चुलजी था। बुलजी को हेनरी ने ही इतना ऊँचा उठाया था. अत 

उसे पूरा भरोसा था कि निर्णय उसी के पत्ष में होगा, परन्त वहत 
दिन टालने के बाद पोप ने दोनों की सलाह से तलाक के विरुद्ध 
सिणुय दिया। हेनरों ने अति ऋुद्ध होकर बुलजी को निकाल दिया 
ओर पालंमंट से पोप के विरुद्ध कई कानून बनवाये | हेनरी 
शक्तिमान्‌ शासक था, अतः पालंमेंट से जो चाहता था. करा 
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सकता था। अब तक धार्मिक मेंगड़ों-की अपील अन्त में पोष के . 
पास निर्णय के लिये जाती थीं तथा इंगलेण्ड में जब कोई पादरी 
लाटपादरी नियत होता था तो पोप को नज़राना भेजना पड़ता 
था । हेनरी के कानून द्वारा यह सब बन्द करा दिया और स्वयं 
धार्मिक प्रधान भी बन गया । उसने क्रेमर को इंगलेंड के सब से 
बड़े गिर्जे केंटरवरी का लाटपादरी बनाया ओर उसने सन्‌ १५३३ 
में हेनरी को तलाक की आज्ञा दे दी । 

फिर कानूनों द्वार मूत्तियाँ तोड़ी गई, संदिरों की जायदाद 
जब्त की गई, तीर्थ-यात्रा चन्द्र की गई और लेटिन के स्थान में 
सब कामों के लिये अंग्रेज़ी भापा जारी की गई, फिर भी हेनरी 
बिलकुल प्रोटेस्टेंट न हुआ, उसने दोनों के बीच का खतंत्र मत 
इंगलेंड में चलाया था। उसने बहुत से प्रोटेस्टेए्ट लोगों को मरवा 
डाला क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञायें न मानी, और बहुत से 
कैथोलिक लोग इसलिये मारे गये कि उन्होंने पोष के खान से 
हेनरी को धामिक गुरु मानना अख्वीकार किया। इस भाँति 
' इंगलेण्ड में दोनों मतों से मिन्न एक खतंत्र सतकी नींव, हेनरी 
अप्टस ने डाली । 

हेनरी के बाद एडवर्ड चतुर्थ गद्दी पर बेठा; परन्तु वह बचा 
था | अत: शासन की वागडोर उसके संरक्षकों के हाथ में रही । 
उनके समय में इंगलेण्ड ने प्रोटेस्टेस्ट मत स्वीकार कर लिया। 
एडवर्ड, हेनरी की तीसरी व्वी जेन सीमोर का पत्र था । 

एडवर्डे के घाद देनरी के नियत किये हुए उत्तराधिकारकम 
फ अजुसार, उसका पाहला सा कंथराइन का पुत्रा मरा गद्य 
पर चेठी। बह केंधोलिक मत की थी अतः उसने इंगलेण्ड में फिर 
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. केैथोलिक मत स्थापित करना चाहा । पहले के कानून रददी करके 
'भर्य कानचन बनाय॑ गये, जनम पांप की अभुता का स्वीकार किया 


गया। परन्तु अधिकांश लोग इस समय तक ग्रोटेस्टेन्ट हो चुके 
थे। अतः उन्होंने फिर धमं-परिवतन करने से इनकार किया। इस 


'पर मेरी ने बड़ी क्रुरता से काम लिया। उसकी आज्ञा न मानमे 


वाले लोग पकड़ पकड़ कर ज़िन्दा जलाये जाने लगे; परन्तु वे 
लोग धम में पक्के थे। धम त्यागने के बजाय उन्होंने प्राण दे देना 
अच्छा समका । इस अकार असंख्य आत्मायें धर्म की वलिवेदी 


'पर चढ़ाई गई | उनका धर्म-प्रम सराहनीय था । मेरी की माँ को 


तलाक की आज्ञा देनेवाले क्रेमरसाहब भी अभी ज़िन्दा थे । 
मेरी को उनकी याद भूली न थी। वे भी सामने व॒लवाये गये 
और अश्निदेव के समपंण कर दिये गये; परन्तु यह दमन भी 
सफल न हुआ । दमन से लोग दवने के वजाय और उभरते हैं-- 


आटस्टण्ट सत जार जार स बढ़ा । 


मेरी के वाद सन्‌ १५०६ में प्रसिद्ध रानी एलिज़ावेथ जो 
हेनरी अष्टम की दूसरी स्लरी एन बुलाइन की लड़की थी. गद्दी पर 
वेठी । धार्मिक मामले में उसने देखा कि न तो हेनरी के समय 
में प्रोटेस्टेन्ट मत ही सफल हुआ और न मेरी के समय कैथोलिक 
मत ही | अतः उसने बीच का रास्ता स्वीकार किया। इससे 
दोनों दलों के अधिकांश आदमी सनन्‍्तुष्ट रहे, यद्यपि दोनों दलों 
के कट्टर लाग गड़वड़ करत रह | णात्ज़ावंथ के राज्य में देश में 


शान्ति रही। इसका कारण यह था कि एडवर्ड और मेरी के समय 


के अत्याचारों से लोग घबड़ा गये । अतः उन्होंने एलिज़वेथ की 


'नीति को अच्छा समझा । उसने घर्म के लिये किसी को प्राण- 
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दण्ड न दिया वल्कि उसके स्थान में गिरजे में उपस्थित न होने 
वाले लोगों पर कुछ जुमोना नियत कर दिया। उसके खतंत्र 
मत का इंगलेशड में खबर प्रचार हुआ ओर इसी समय इंगलेण्ड 
के खतंत्र गिरजे की स्थापना हुइ । इसके समय में देश की हर 
प्रकार की उन्नति हुईं | स्पेन की एक बड़ी जलसेना को इसने हरा 
दिया । इसका राज्य इंगलेण्ड में बहुत प्रसिद्ध है | यह रानी 
अकबर के समकालीन थी | सन्‌ १६०५ में इसकी रझूत्यु हुई । 
स्काटलैस्ड--यहाँ पर नये धर्म का प्रचार करने वाला जॉन 
नाक्स नामक एक निर्भय और साहसी नेता था । स्कॉटलेण्ड 
ओर फ्रांस में बहुत दिनों से मित्रता चली आती थी । इस समय 
यहाँ की रानी मेरी थी | फ्रांसवालों का वहाँ बहुत प्रभाव था । 
स्कॉटलैएड के सरदार इसे रोकना चाहते थे और गिरजों की 
सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहते थे । रानी मेरी ने फ्रांसीसी 
लोगों की मदद चाही । इस पर सरदारों ने विद्रोह खड़ा कर 
दिया । अन्त सें एलिजाबवेथ की सहायता भी सरदारों को मिली। 
फ्रांसीसियों को स्कॉटलेए्ड खाली करना पड़ा | स्कॉटलेण्ड के 
लोग अब फ्रांसीसियों को बुरा समभमने लगे ओर इसी कारण उनके 
केधोलिक धम को भी। इस भाँति फ्रांसीसी लोगों के कारण राष्ट्री- 
यता के विचारों ने स्काटलेण्ड में प्रोटेस्ट्रेण्ट मत का प्रचार किया | 
स्वीटज़रलेस्ड--यहाँ पर धम में परिवतेन खतंत्र रीति से 
स्विंगली नामक एक पादरी के प्रयज्नों से हुआ। बह धामिक सामलों 
में पूर्ण खतंत्रता का पत्षपाती घा। उसका मत भी छथर से मिलता 
था परन्तु उसका धर्म विशेष प्रजासत्तात्मक था अर्थात्‌ बह धर्म में 
सब वर्गा तथा दर्णो की समानता स्थापित करना चाहता था । 
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परन्तु स्वीटजुरलैण्ड के कुछ प्रात्तों नेउसका मत स्वीकार न किया 
ओर दोनों दलों में युद्ध हो गया, जिसमें ज्विंगकी मारा गया और 
उसका पक्ष हार गया।. फ़िर भी प्रत्येक -प्रांन्त को जसनी के 
समान अपना मत निश्चय करने की स्वतंत्रता मिल गई । इस भांति 
यहाँ भी दो दल हो गये.। 

काल्विनमत---इसी समय - साम्राज्य के एक अंधेरे कोने में 
एक और सुधारक का जन्म हो गया था। काल्विन फ्रांस का 
रहने वाला था । पहले वहः पादरी रहा, फिर कानून पढ़ने गया । 
विद्यार्थीजीवन में ही उसे छूथर के धर्म की शिक्षा मिली तथा 
वह इस नवीन मत. का जोरदार समर्थक हुआ, जिसके कारण 
वह फ्रांस से निकाल दिया गया और जमनी.और स्वीज़रलेणड सें 
रहने लगा । सन्‌ १०३६ में उसने इसाई धर्म के सिद्धान्त” नामक 
पुस्तक लिखी, जो प्रोटेस्टेण्ट मत के साहित्य में पहली पुस्तक थी। 
स्वीज़रलैण्ड में जेनेवा स्थान पर वह वहुत रहा तथा वहाँ उसका 
प्रभाव भी खूब पढ़ा .! वहाँ के लोग पहले से ही कैथोलिक-धर्म 
से असन्तुष्ट थे । अतः जेनेवा इस नयेश्मत का धार्मिक केन्द्र बन 
गया । उसका सत छूथर के सत से कई वातों में भिन्न है। कारिवन् 
का सिद्धान्त है .कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा की आज्ञासुसार होती 
है। मनुष्य को अधिकार नहीं है कि वह उसे मिटा सके व्तथा 
जन्म होते ही मलुष्य का भाग्य वन जाता है। वह धर्से को राज्य 
से खतंत्र रखना चाहता था, रछूथर अथवा हेनरी के समान राज 
नीति में मिश्रित नहीं, क्योंकि इससे उसे हानि की आशंका थी । 
घामिक नियमों की पावन्दी: की ओर उसने विशेष -ध्यान दिया । 
छूथर के सत के. विरोधियों का कहना था की छूथर ने. धार्मिक 
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वंन्धनों को ढीला कर दिया परन्तु काल्विन-मत के लिये ऐसा 
नहीं कहा जा सकता था । 

काल्विन ने वाइविल का फ्रेच्च भाषा में अनुवाद किया 
जिसका बहुत प्रचार हुआ। उसका मत भ्रेस्वीटेरियन सत कह- 
लाता है। इस धर्म के लोग बड़े साहसी, दृढ़ तथा भक्त हुए । 
उसका धम भी प्रजासत्तक सिद्धान्त पर था। इस धस से भी यूरोप 
में बहुत अशांति फेली । इसी धरम ने नीदरलेण्ड में स्पेन के 
विरुद्ध विद्रोह कराके वहाँ स्वतंत्नता स्थापित की, इंगलेड सें प्योरि- 
टन।लोग उत्पन्न किये जिन्होंने एलिज्ञावेध के बाद गद्दी पर 
बेठनेवाले स्टुअट राजाओं की कड़ाइयों का वीरता से सामना 
किया और फ्रांस में द्यूजीनोट लोगों को राजा के विरुद्ध करके बहुत 
दिनों तक युद्ध जारी रक़्खा । इसके मत का प्रचार फ्रांस, नीदर- 
लैण्ड, इंगलेएड और स्काटलैए्ड आदि अनेक देशों में हुआ । 

काउन्टर रिफार्मेशन---जिस समय प्रोटेस्टेंट मत इस प्रकार 
उन्नति कर रहा था, उसी समय कैथोलिक धर्म में भी बड़ा परि- 
वतन हुआ जो काउन्टर-रिफ्रामेशन के नाम से प्रसिद्ध है। अब 
पोपों के आचरण बदलने लगे थे । सोलहवीं शताब्दी के पापों ने 
रिनासेंस तथा युरोपीय राजनीति में वहुत भाग लिया | सम्राद्‌ 
चाल्स पंचम से विगाड़ हो जाने के कारण, पोप छ्लेमेश्ट सप्तम , 
प्रोटेस्टरेस्ट लोगों से सहानुभूति रखता था ओर उसे उनकी ओर से 
चिन्ता भी न थी। परन्तु जब धीरे धीरे उसीके सामने तीन-चौ थाई 
जमनी रोम से अलग हो गया, फ्रांस और इंगलैण्ड में नये मत 
का प्रभाव दिखाई देने लगा, इंगलेण्ड ने भी रोम से सम्बन्ध 
तोड़ दिया, डेनमा्क, स्वीडन ओर नारे ने भी छूथर का मत 

५ 
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स्वीकार कर लिया तथा पोलैण्ड, बोहेमिया ओर स्वयं इटली में 
भी जब नये मत का अचार होता मार्म पड़ा तो एक दस पोप 
की आँखें खुली, उसके आख्चय-की सीसा न-रही । यह सब देख 
कर पोप तथा कैथोलिक-घर्म के अनुयायियों . को चिन्ता. हुई कि 
हमारा मत तो अब जड़- मूल से ही नष्ट हुआ जाता है, शीघ्र 
कोई उपाय करना चाहिये। अतः उन्होंने अपने धर्म में जो बुराइयाँ 
सात्म पंड़ीं, उन्हें दूर करने के लिये. नियम बनाये, जिसका 
उद्देश्य यह था कि केथोलिक-धर्म को सुधरा- हुआ देख कर. लोग 
नये धर्म में अब न जायँ तथा उसकी प्रगति रुक जाय । 
पोषों का अयत्न अपने उद्देश्य को पूरा करने में चहुत कुछ सफल 
हुआ। इसका कारण थह था कि ग्रोटेस्टन्टें सतत में कई ऐसे विभाग 
थे जो आपस में. एक दूसरे-से भिन्न तथां विरुद्ध .थे | कुछ लोग 
छूथर का संत मानते थे, कुछ ज्विंगली का ओर कुछ काल्विन का। 
अतः कैथोलिक-घर्म में सुधार तथा ऐक्य होने से बहुत लोगों ने 
'फिर उसी को पसन्द किया और दूसरा कारण यह था कि इस समय 
के पोप सदाचरणशील तथा सुघरे हुए थे । पाल चतुर्थ वहुत नेक, 
बुद्धिमार्‌ तथा निर्लोस पोष हुआ | अतः उसके समय में कैथोलिक 
धरम ने अपनी गई हुई प्रतिष्ठा फिर वहुत कुछ प्राप्त कर ली । 
काउन्टर-रिफार्मेशन के प्रचार के तीन मुख्य साधन थे। पहला 
साधन ट्रेन्ट की सभा थी जिसकी बेठकें सन्‌ १५४८ से १५६३ तक 
होती रहीं। चाल्स पंचम, एक सर्वदेशीय सभा बुलाकर प्रोंटे- 
स्टेणट तथा केथोलिक मतों में समभोता करा देना चाहता था । 
अतः उससे ट्रेन्ट स्थान पर सभा इकट्ठी की; परन्तु .यह सभा 
सममभौता न करा सकी क्योंकि पोप का प्रतिनिधि इस सभा का 
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सभापति बनाया गया था। उसने लेटिन बाइबिल को ही अ्रमाण माना 
ओर घार्मिक मामलों में पोप का विशेष अधिकार स्वीकार कराया 
सथा छूथर का विरोध भी किया। फिर उसने समय २ पर केथो- 
'लिक धम में बहुत से सुधार भी किये। धम की बुराइयों के कारण 
ही उसकी अवनति हुई थी। अतः जब उसकी बुराइयाँ दूर की 
जाने लगी तब.लोगों ने फिर- उसे पसन्द किया । .कैथोलिक घर्म 
फिर उन्नत होने लगा; परन्तु फिर भी पश्चिमी युरोप के कुछ भाग 
को छोड़ कर वह समस्त यूरोप पर प्रभाव न डाल सका । 
केथोलिक मत के प्रचार का दूसरा साधन इनकिजिशन 
'लासक एक सभा थी। इसे सन्‌ १०४२ सें पोप पाल-दतीय ने 
'पोटेस्टेर्ट लोगों को दबाने तथा दण्ड देने के लिये स्थापित किया। 
'उसका दण्ड, जायदाद की ज़ब्ती तथा प्राश-हरण था। उसने 
लोगों को ये दण्ड बड़ी ऋ्ररता से दिये । अतः लोगों का दिल इस 
सभा की ओर से फिर गया । इसने स्पेन, इटली तथा नीद्र॑लेड 
में काय किया; परन्तु इससे पोप को बहुत कस लाभ हुआ । 
परन्तु इन सब में प्रधान तीसरा साधन था। यह जीसूट लोगों 
का दल था, जिसे सन्‌ १७५३४ में इगनीशस लायला नाम के 
एक सिपाही ने स्थापित किया था। पहले यह, स्पेन की सेना सें 
था; परन्तु एक युद्ध में उसके गहरी चोट आईं जिससे वह युद्ध 
के योग्य न रहा ) अब उसने सारी शक्ति धमं की ओर लगा दी 
उसने जरूमलेस की यात्रा की, जहाँ उसे मुसलमानों के विरुद्ध 
युद्ध.करने तथा उनमें अपना धर्म प्रचलित करने की उत्कंण्ठा हुई; 
परन्तु उसने सोचा कि शायद लोग सेरी-वात न सामें क्योंकि में 
कुछ अधिक चिद्वान्‌ तो हूँ हा नहीं । ऐसा समझ कर वह पेरिस 
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में जाकर पढ़ने लगा। यहाँ उसे आइगो ज्ेवियर ओर लेनिज्ञ 
आदि मिले जिनसे उसने मित्रता कर ली । फिर उसने इन मित्रों 
के साथ एक नया दल संघटित किया तथा पोप ने इस दल को 
प्रोटेस्टेन्ट मत को दवाने की आज्ञा दे दी । 

इस दल के प्रधान नियस पविन्नता, श्रह्मचय, दरिद्व दशा में 
रहना तथा वड़ों की आज्ञा कभी न टालना आदि थे । इनकी वर्दी 
भी फ़ोजी थी क्‍योंकि एक सैनिक अफ़सर छावारा यह दल वनाया' 
गया था। आज्ञापालन के नियम इतने कड़े थे कि यदि उच्च पदा- 
धिकारी आज्ञा दे तो बिना कुछ सवाल जवाब किये उन्हें प्रथ्वी 
के छोर तक फोरन जाने को तैयार रहना चाहिये । इन्होंने प्रधा- 
नतः उप्डेशों द्वारा ही इटली, स्पेन, फ्रांस और पोलण्ड से नये. 
धर्म को विलकुल सगा दिया । 





छुठवों अध्याय 
स्पेन की दशा तथा नीद्रलेर्ड का विद्रोह 

चार्स्स पंचम केसिंहासन छोड़ने पर उसका पुत्र फ़िलिप 
ह्वितीय सन्‌ १०५०६ में स्पेन की गद्दी पर बैठा तथा मिलन, 
नेपिल्स, नीदरलैण्ड और अमेरिका आदि भी उसी के अधिकार 
में रहे | इंगलेण्ड की रानी मेरी ने ( कैथेराइन की पुत्री, जिसने 
नये मतवालों को जिन्दा जलवाया था ) उसके साथ अपना 
विवाह कर लिया था। अतः इंगलेए्ड पर भी उसका कुछ प्रभाव 
था और बाद में सन्‌ १५८० में उसके मामा की सृत्यु के वाद 
पुतेगाल भी उसे मिल गया । 


स्पेन की. दशा 


हरी 
ल्‍श्छ 


फ़िलिप अधिक बुद्धिमाच्‌ न था | वह घमणडी, तेज मिजाज 
और धर्म में कट्टर था। वह अपने मंत्रियों पर भी विश्वास. न 
करता था ओर बड़ा महनती तथा हरएक वात की देखभाल 
स्वयं करता था । वह कैथोलिक मत का हिमायती तथा नये 
भतवालों को विद्रोहियों का समाज समझता था। इसीलिये 
उसने स्पेन में उन्हें दश्ड देने के लिये इनक्रिडिशन बेठाई। 
वह चाल ढाल तथा व्यवहार में बिलकुल स्पेनिश था। अतः 
स्पेन से बाहर के देशों में वह विदेशी समझा जाता था | 

उसने अपने राज्य में स्वेच्छाचार की नीति से काम लिया । 
सरदारों का अब वहाँ जोर न रहा तथा म्यूनिस्पैल्टी आदि 
संख्थायें भी वहाँ न थीं। अतः उसे पूर्ण अधिकार था। उसके 
'संत्री केवल छुकों के समान थे | सरदारों से उसने सब अधिकार 
छीन लिये तथा प्रत्येक मामला वह स्वयं ते करता था। देश में 
धार्मिक एकता स्थापित करने के लिये उसने मूर लोगों को करता 
से भगा दिया । इस प्रकार उसके देश से एक उद्योगी तथा सम्रद्ध 
जाति चली गई | अमेरिका से सोना चांदी स्पेन में आता था; 
'परन्तु वहाँवाले चतुर न होने से उसे ठीक ठीक काम में न ला सकते 
थे। अतः उसका एक बड़ा भाग डच लोग जो व्यापार में बढ़े दत्त 
थे, ले जाते थे। इन कारणों से उस के समय सें स्पेन मरणोन्मुख 
हो गया। 

उसका धामिक असहानुभूति तथा उसके सेनिक अफ़सर 
अल्‍्वा के ड्यूक की क्रूरताओं से नीदरलेडस्‌ में विद्रोह हुआ जो 
उसके मरने के बाद तक चलता रहा और उसमें उसके उत्तराधि- 
कारी को वहाँ स्वतंत्रता देनी पड़ी । 
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विदेशी नीति--उसकी बाहरी. नीति में भी उसे पूर्ण, 
असफलता मिली । उसका प्रधान उद्देश्य इंगलेएड में नये धर्म 
की प्रगति को रोकना तथा अग्नेज़ मल्लाहों द्वारा स्पेन के जहाज़ों 
को पहुँचाये हुए नुक्सान के लिये एलिज़वेथ को दण्ड देना 
तथा फ्रांस में प्रोटेस्टेटट सत को रोक कर वहाँ अपना अभाव 
स्थापित करना था । 

इसके लिये उसने पहले इंगलेए्ड को एक भारी 'शत्र 
सुसज्जित” जलसेना ( आरमाडा ) भेजी, परंतु वह सेना अशि- 
ज्षित होने तथा वायु. का वेग प्रतिकूल होने के कारण बुरी तरह 
हार गई | यह इंगले एड के लिये एक बड़े गौरव की विजय हुई 
तथा इससे फिलिप को वड़ा धक्का लगा। वह इसी कारण 
नीद्रलेण्ड का विद्रोह दबाने में भी असफल हुआ। यहाँ से 
स्पेन का सैनिक महत्व जाता रहा तथा उसका स्थान इंगलेएड 
ने लिया । ह 
उसे फ्रांस से भी युद्ध करना पड़ा। फ्रांस का राजा हेनरी 
द्वितीय, फिलिप को इटली तथा नीदरलेंएड से निकालना चाहता 
था । परंतु फिलिप ने फ्रांसवालों की हराकर मिलन और नेपिल्स 
ले. लिये । इस भाँति दोनों का इटली के लिये युद्ध बन्द 
हो गया । 

परंतु तीन वर्ष बाद सन्‌ १५६२ में फ्रांस में धार्मिक ग्रह- 
कलह आरंभ हो गया | फिलिप ने केथोलिक लोगों का साथ 
दिया । आरंभ में उसे सफलता मिली; पर अन्त में जब नेवार के 
हेनरी ने कैथोलिक मत खीकार कर लिया, तो सब लोगों ने उसे 
फ्रांस का राजा बनाया और फिलिप से किसी ने पूछा भी नहीं । 


६३ ह .. स्पेन की दशा 


अमेरिका के व्यापार से स्पेन को इतना लाभ” नहीं होता 
था, जितना लोग सममते थे । सन्‌ १०४५ में पीरू में सोने की. 
खामें मिली परंतु सोना स्पेन तक लाने में बड़ा खर्च पड़ता था । 
राजा को कर खरूप उसका पाँचवाँ साग सिलता था। फिलिप , 
की असफलता का एक कारण यह भी था कि उसके पास फ्रांस, 
इंगलेण्ड, ओर हालेंड आदि सब से लड़ने के लिये काफ़ी रुपया 
नहीं था । ६ 
एक ओर फिलिप को अवश्य अच्छी सफलता मिली । इस 
समय तुक लोग जमनी की ओर बढ़ रहे थे ।. उन्हें रोकने -के 
लिये पोष, वेनिस तथा स्पेन ने मिलकर एक सेना फिलिप के 
अधेश्राता ऑ्रिया के डॉन जॉन के नेढत्व में भेजी | डॉन जॉन 
बड़ा वीर था ओर उसने वही जोश अपने सिपाहियों.में भी भर 
दिया । तुर्कों के जहाज़ समुद्र के योग्य न थे । संख्या में कम होने 
पर भी इसाइयों ने वीरता से लड़कर सन्‌ १५७१ में यूनान के 
पास लीपाण्टो की खाड़ी में तुके लोगों को पहिली ही लड़ाई में 
हरा दिया। इससे भूसध्य सागर में तुको की शक्ति सदा के लिये 
कम हो गई। 

परिणाम---उसका विस्तृत राज्य तथा आमदनीके ज़रिये देखने 
से फिलिप बड़ा बलवान समाहकूम पड़ता था परन्तु उसकी नीति ने 
अन्त में स्पेन की महत्ता का नाश कर दिया । उसने खर्चीले युद्धों 
में पड़ कर तथा इमारतें बनवाने में सब रुपया खच कर दिया 
ओर खजाने खाली हो गये । इस भाँति स्पेन की पैदल सेना 
चतुर तथा शिक्षित होने पर भी ठीक: समय पर तनख्वाह्‌ न 
मिलने के कारण असन्तुष्ट रहती थी.। इसलिये वह फ्रांस की. 
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अविश्वासी सेनां ओर इड्न्‍ललेरंड की नई भर्ती. की हुई अशिक्षित 
सेना को भी न हरा सकी । 

इनकिजीशन द्वारा उसने देश की धामिक जाग्रति दबा दी। 
इस सभा के नियम बड़े विचित्र थे। सभा की दृष्टि में विद्रोही 
तथा विधर्मी ग़रीब और अमीर समान थे | गिरफ्तारी बड़ी जल्दी 
होती थी, जाँच गुप्त रूप से की जाती थी | क्लेदी को यह भी 
माल्म न पड़ता था कि उसके विरुद्ध क्या अपराध लगाया गया 
है तथा किस आधार पर । कड़ा कष्ट देकर उनसे अपराध खीकार 
करा लिया जाता था, नहीं तो फ़ोरन अप्नि के संमपेण कर दिया 
जाता था। यही उसका दण्ड था। इस प्रकार लोगों केविचार न 
बढ़े जिससे स्पेन सभ्यता में यूरोप से पीछे रह यया । 

धामिक कंट्टरता के कारण उसने मूर लोगों को निकालने का 
घृरित तथा अनुचित कार्य किया। ये लोग खेती तथा कलाकौशल 
में बढ़े निपुण थे, जरा सी सहाश्चभूति दिखलाने से वे सदा के 
लिये राजभक्त हो सकते थे, परन्तु फिलिप ने उन पर स्पेन की 
भाषा तथा पोशाक का बंधन लगाया, ज़रा २ सी बातों के लिये 
कठोर दण्ड दिये, जिससे बहुत से लोग इधर उघर भाग गये, 
और स्पेन के कलाकौशल तथा कृषि को बड़ा धक्का पहुँचा । 

नीद्रलेएडस का विद्रोह 

नीदरलैएड अथवा लोलेर्ड उस भाग का नाम है जहाँ आज 
कल हालेण्ड और वेलजियम बसे हुए हैं । नीदरलेएड्स का अर्थ 
है नीची भूमि। यह भाग समुद्र की सतह से नीचे वसा हुआ है 
अतः इसे नीदरलेर्ड अथवा लोलेए्ड कहते हैं । पहले यह देश 
बरगंडी के ड्यूक के आधीन था, परन्तु चाल्से वहादुर के वाद 


६५ हर नीदरलेण्ड का विद्रोह 


उसकी पुत्री मेरी का विवाह सम्रादः मेकक्‍्सीमिलियन के साथ 
होने से यह देश हेप्सवर्ग वंश के हाथ में आया, चाल्से पंचम 
मेक्‍्सीमिलियन का नाती था और उसके बाद गद्दी पर. बैठा अतः 
यह देश भी चार्से को मिला । 

यह देश सन्नह सूबों क्षथवा प्रान्तों में बटा था, जो कि एक 


3 दि. 


दूसरे से ख्तंत्र राज्य थे, सब से सम्बन्ध रखनेवाली बातें एक 
सभा छारा ते की जाती थी, जिससें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि 
आते थे । इसके अतिरिक्त शासनव्यवस्था, कानून, तथा विशेषा- 
'घिकार प्रत्येक राज्य के मिन्न २ थे, जाति तथा भाषा में सी वहाँ 
“भेद था, उत्तरी भाग के लोग ट्यूटोनिक जाति के थे और जमन 
भाषा बोलते थे, दक्षिण के लेग केल्ट जाति के थे और फ्रोंच 
भाषा बोलते थे, फिर उनमें धामिक तथा सामाजिक भी भेद थे। 
उत्तर के राज्य ग्रोटेस्टेटट मत के थे जो व्यापार करते थे और 
समुद्र में मछली पकड॒ते थे, दक्षिण के राजों में सरदारों का 
प्रभुत्त था तथा ये लोग कारीगर थे, यहाँ का बन्द्रगाह एन्टवर्प 
बहुत अच्छी जगह बसा था, अतः वह समस्त यूरोप से बड़े जोर 
से व्यापार करता था। वहाँ पर स्पेन से रत्न, शकर, मसाले, इटली 
'से रेशस व कमख्वाब, इंगलोए्ड से ऊन और वखस्र आदि आते थे । 
इंगलैण्ड से उसका बहुत व्यापार था । * 
चाल्से पंचस ने इन सब सूबों को संघठित करने का ग्रयल्न 
किया । सब अदेशों के प्रतिनिधियों की एक बड़ी सभा स्थापित 
की गई, जिसमें सरदार, पादरी तथा साधारण जनता, तीनों के 
अतिनिधि सम्मिलित होते थे। यह सभा स्टेट्सजनरल कहंलाती 
थी । सब प्रान्तों की अपील सुनने के लिये एक मुख्य न्यायालय ;ल्‍ 


यूरोप का इतिहास . ६६ 


सी बनवाया गया । सव. ग्रान्तों में एक एक अधिकारी नियत 
किया गंया, जो स्टेटहोल्डर कहलाता था ओर जो स्वयं सम्राद 
द्वारा नियत किया जाता था। धामिक मामलों में: सम्राट ने अधिक 
कड़ाई से काम किया | उत्तरी प्रान्तों के लेग अधिकतर लूथर 
तथा काल्विन के अनुयायी हो गये थे.। चाल्स ने इनकिज़िशन 
द्वारा इन्हें कड़ा दुए्ड दिलवाया; अनेकों को. फाँसी भी दिल- 
वायी । परन्तु इतने पर भी चाल्स वहाँ अग्रिय नहीं था। वह वहाँ 
के एक सूबे सें उत्पन्न हुआ था. अतः लेाग उसे अपने ही देश 
का समभते थे उसके समय में यह देश खूब सम्द्ध था | अतः 
लागों ने चाल्से के पुत्र फिलिप की अधीनता भी स्वीकार कर ली। . 

परन्तु फ़िलिप के राजा होते ही वहाँ की स्थिति बदल गई । 
फिलिप धर्म तथा राजनीति दोनों में अपना ग्राधान्य चाहता था । 
उसका विचार था कि धार्मिक एकता के बिना राजनैतिक एकता 
भी नहीं हो.सकती अतः उसने श्रोटेस्टेन्ट मत को दवाना चाहा । 
फिर उसने अपना शासन निरंकुश बनाने के लिये वहाँ विदेशियों 
को बड़े २ पदों पर नियत करना आरम्भ किया । देशी रईस बड़े 
बड़े पदों से निकाले जाने लगे ओर उनकी जगह उसके स्पेनवाले 
मित्रों को मिलने लगी । इस नीति से वहाँ के रइस तथा दूसरे 
लोग बड़े अग्रसन्न हुए | फिर फिलिप ने यह समझ कर कि यहाँ 
विरोध तथा विद्रोह खड़ा होगा, स्पेन की सेना नीदरलैण्ड में रख 
दी जो लोगों को बहुत कष्ट देती थी। इससे लोग ओर भी बिगड़े 
तीसरे फिलिप ने घामिक मामलों म॑ बहुत क्ररता से काम लिया । 
इनक्िज़िशन के दर्ड ओर भी कड़े कर दिये गये, जिससे सहसों 
कारीगर इद्धलेण्ड आदि देशों को भाग गये । 
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' इस भांति राजनीतिक तथा धार्मिक दोनों कारण मिल गये । 
लोग विरोध के लिये तैयार होने लगे । उन्हें. फिलिप-के प्रति 
अश्रद्धा तथा घृणा हो गई । प्रोटेस्टेण्ट ओर कैथोलिक दोनों घर्म 
वाले इस साबेजनिक संकट के समय में मिल गये जिनका नेता आरेंज 
का विलियम था.। वह पहले कैथोलिक था; परन्तु अब प्रोटेस्टेश्ट 
हो गया था । वह घमणडी तथा शराबी न था. | फिर उन सबने 
सन्‌ १५६३ में, फिलिप ह्वोरा नीदरलेर्ड्स में नियत किए हुए. 
शासक ग्रेनवेला को वापस बुलाये जाने की आशथेना की क्योंकि 
वह निदेयी तथा स्वेच्छाचारी था। फिर इस सम्मिलित दल ने 
इनकिज़ि शन को निंद्य ठहराया तथा अपनी कठिनाइयों और शिका- 
यततों को लिख कर शासक के पास भेजा परन्तु उनकी ग्रोर्थना 
पर विचार न किया गया ओर उन्हें 'मँगता! ठहराया गया, 
जिस उपाधि को उन लोगों ने बड़े हष से स्वीकार किया । इसी 
बीच में काटिविन सतवालों ने जो इनकिज़िशन द्वारा चिढ़े हुए थे 
जोश में आकर उपद्रव आरंभ कर दिये ।. वे मूर्तियाँ तोड़ने लगे 
ओर कंबल दो भ्रान्तों में ही चार सो से अधिक कैथोलिक गिरजे 
गिरा दिये गये । ऐसी स्थिति देख कर फिलिप घबड़ा गया परन्तु 
उसे एक लाभ यह हुआ कि प्रोटेस्टेएट धर्मवालों का जोर देख 
कर कैथोलिक मत के लोग फिलिप की ओर मिल गये । विद्रोहियों 
को कड़ा दण्ड देने के लिये तथा विलियस द्वारा चलाये हुए 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने के लिये फिलिप ने सन्‌ 

१०६७ सें एक होशियार तथा नि्देयी जनरल, अल्वा के ड्यूक 
को वहाँ गवनेर बना कर भेजा। 
अल्वा यह कहकर चला था कि 'मेंने लोहे के मनुष्यों तक को , 
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पालतू बना लिया है, इन मक्खन. के व्गदमियों को सें देखूँगा ? 
'उसके साथ स्पेन को चुनी हुई सेना भी थी। वहाँ पहुँचते ही 
उसने विद्रोहियों को दण्ड देने के लिये एक विशेष अदालत बनाई। 
जिसने उन सबको जिन्होंने ओोटेस्टेट्ट मत की ग्रार्थनाएँ कही थीं 
तथा बिन्‍्होंने उनसे सहानुभूति दिखलाई थी, विना किसी वर्ण 
अथवा पद के विचार के कऋ्रता से झुत्यु-दण्ड देना आरम्भ कर 
दिया । जिन्होंने श्रनवेला को घुलाये जाने की प्राथना की, वे भी 
ढेँढ़ दँढ़ कर दर्डित किये गये । प्रसिद्ध देशभक्त एगमण्ट जिसने 
सेण्ट क्किंटन तथा श्र वलाइन्स दो स्थानों पर अंग्रेजों को हराकर 
फिलिप की कीति को उज्ब्ल किया था, जो जनता में देवतुल्य 
माना जाता था और जो फिलिप का भक्त था वह भी मृत्यु-दश्ड 
से न बचा । शुसेल्स स्थान पर (जहाँ अब उसकी मूर्ति खड़ी है) 
'डसे एक रख करते हुए तथो आँसू वहाते हुए कुण्ड के सामने 
प्राण देने पड़े । अल्वा बड़े गव से कहा करता था कि उसने इसे 
प्रकार अठारह सहसत्र मनुष्यों के प्राण लिये । इस क्रर अदालत 
का नाम नीदरलेंडस वालों ने 'रक्त की सभा” ( काउन्सिल आफ 
च्लड ) रखा । 

वहाँ की स्थिति निराशाजनक देखकर विलियम ने जमनी को 
प्रस्थान कर दिया ओर एक लाख मनुष्यों ने उसका अनुकरण 
किया । फ्रान्स तथा जमेनी के प्रोटेस्एट लोगों ने एक सेना भेजी 
'पर अल्वा ने उसे हरा दिया । विलियम ने भी आक्रमण किया 
परन्तु वह भी हार गया । विजयोन्मत्त होकर अल्वा ने एन्टवर्ष के 
किले में अपनी एक सूति स्थापित कराइ जो गुलाम वेल्नियनों 
( नीदरलेंड के आ्रान्त वेल्मियम के निवासियों) को अपने पैरों तले 


| 
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कुचल रही थी । फिर उसन वह: क सब -वव्यापारिक सामान पर 
बिक्री के समय दस प्रति सेकड़ा कर लगाया । इस भाँति कच्चे सामान: 


'से कोई वस्तु पूरी बनने तक उस पर कई बार कर लग जाता था,, 


जिससे उसका मूल्य बहुत चढ़ जाता था। एक व्यापारी देश के, 
लिये यह बड़ा हानिकर था ओर कई दूकानें इस प्रकार -वन्द हो 
गई । इससे लोगों का क्रोध बहुत ही बढ़ गया । 

परन्तु सन्‌ १०७२ में एक ऐसी घटना हुईं जिसने नीद्रलेड 
का भाग्य एकद्स पलट दिया । अल्वा की क्रूरता के डर से बहुत 
से लोग समुद्र के किनारों पर जाकर लट-मार करने लगे थे | वे 
विशेष कर स्पेन के जहाजों को छूट॒ते थे । अकस्मात्‌ इनके नेता ने 
जिसने एगमण्ट की स्त्यु का बदला लेने की शपथ खां ली थी, 
अपने दल को लेकर ब्राइल नामक एक बन्द्रगाह्‌ पर अधिकार 
कर लिया ओर वहाँ से स्पेन के सैनिक रक्षकों को भगा दिया। 
इस विजय ने लोगों के हृदय में उत्साह की. एक लहर फिर उत्पन्न 
कर दी । फिर तो वह इतने वेग से बही कि गाँव पर गाँव, नगर 
के बाद नगर स्पेन के रक्षकों को भगा कर स्वतन्न होते गये।. 
उत्तर के हालेंड तथा जीलेंड आदि प्रान्तों ने स्वतन्न होकर विलि- 
यम को अपना शासक बनाया । नीद्रलैंडस्‌ के विद्रोह के इतिहास 
में दूसरा युग आरम्भ हो गया । 

अल्वों ने भी अब ओर अधिक दृढ़ता और कऋरता से काम लिया ' 
तथा कई लड़ाइयाँ जीत कर कई स्थानों पर फिर अपना अधिकार कर 
लिया। इनमें हारलेम का घेरा सबसे प्रसिद्ध है जहाँ लोग सात मास 
तक डटे रहे परन्तु जब चूहे, चिड़ियाँ आदि .सब निबट गये ओर 
खाने को कुछ न रहा तो.वे हार गये और कत्ल कर दिये गये ।.. 
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अल्वा ने लोगों को दबाने का भरसक ग्रयलह्न' किया परन्तु 
जब किसी देश में राष्ट्रीयता की लहर उठती है तो उसका दबाना . 
सहज नहीं होता फिर दंमन द्वारा स्वतन्नता-आप्ति की इच्छा की दवाना 
तो असम्भव सा ही है । दमन से लोग छुछ कोल'के लिये शान्त 
हो सकते हैं परन्तु उनके हृदय की अग्नि शान्त नहीं होती और 
अवसर पाकर और भी वेग से भड़क उठती है । इतिहास इन्हीं 
बातों के प्रमाण से भरा पड़ा है | 
' इस अकार लोगों को शान्त न होते देखकर निराश तथा 
थकित होकर अल्वा ने अपने वापिस बुलांये जाने की आरथना की । 
उसके उत्तराधिकारी रिकेजेन्स ने रक्त की सभा! को तोड़ दिया 
तथा लोगों को शान्त करने के ओर भी प्रयत्न किये पंरन्तु अस- 
फल होकर उसे भी सेना का आश्रय लेना पड़ा । उसने लीडन 
स्थान पर घेरा डाला । अपने को हारते हुए देख!कर विलियम ने 
समुद्र से सहोयता ली। उसने कहा इस स्थान को शत्रुओं के 
हाथ जाने देने के बजाय डुवा देना अच्छा है”, समुद्र के वैध काट 
दिये गये । प्रान्त की सतह समुद्र तल से नीची होने के कारण 
एक दम पानी की वाढ़ आ गई ओर इस स्थान से घेरा उठाना पड़ा। 
सन्‌ १०७६ में रिक्केज़ेन्स की मृत्यु हो गई । स्पेन के सिपा- 
हियों ने जो कई महीनों से तनख्वाह न मिलने के कारण क्रुद्ध 
थे, इस झत्यु से नेता रहित होकर वहाँ विद्रोह आरम्भ कर दिया । 
एंन्टवर्ष तथा कई अन्य नगर छूट से नप्ट कर दिये गये और 
हज़ाण नागरिक कत्ल कर डाले गये । इस 'स्पेन के क्रोध (स्पेनिश 
प््यूरी) से नीदरलेए्ड को एक लाभ हुआ । वहाँ वालों को एकता 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ । वहाँ के सत्रहों प्रान्तों ने 
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घार्सिक भेदसाव छोड़कर घिण्ट की शान्ति (१५७६) के अनुसार 
सेल कर लिया, दक्षिण के कैथोलिक लोगों ने भी स्पेन के सिपा- 
हियों फो निकालने में सहायता दी । संकट के समय एक-हो 
जाना भी बड़ी बुद्धिमानी है । रिक्रेज्ञेन्स की मृत्यु के बाद फ्िलिप 
का अधिश्राता, लीपान्दो का विजयी डॉन जॉन गवनेर नियत 
होकर नीदंसलेण्डसू में आया । उसने लोगों को शान्त करने के 
लिये तथा इंगलेश्ड के विरुद्ध उंनेकी। सहायता पाने के लिये उनकी 
सांगों को स्वीकार कर लिया परन्तु उसकी मृत्यु ने.उसका कार्य 
अधूरा ही छुड़ा दिया । दि ु 

इसके बाद सन्‌ १०७८ में अलेकज़न्डर फर्नास परमा का 
ड्यूक नीदरलंश्ड्स का गवनर नियत हुआ जो. १४ वर्ष तक रहा-। 
चह अनुभवी सैनिक तथा राजनीतिश्न. था । उसने वहाँ के, प्रान्तिक 
तथा घा मेक भेद देखकर कूठुनीति से काम लेने का अच्छा अब- 
सर सममा। उसने 'कैथोलिक लोगों की प्रशंसा करके तथा.-आश्वासन 
देकर, उन्हें उत्तर के प्रोटेस्टेण्ट लोगों से अलग कर लिया । अब 
* विलियम को उत्तरं की सात रियासतों का ही सहारा रह गया। 
इन साद रियासतों को जिनमें हालेण्ड, जीलेए्ड तथा यूट्रेक्ट 
प्रधान थी उसने सन्‌ १५७९ में यू ट्रेक्ट की सन्धि' के अनुसार 
फिर एक किया जिसका नाम संयुक्त प्रदेश रखा,परन्तु इन प्रान्तों 
में हालेश्ड सब से बड़ा होने के कारण, कुल ग्देश ही हालेण्ड के 
नाम से सशहूर है तथा वहाँ के निवासी डच कहलाते हैं । यह 
मेल ही डच प्रजातंत्र की जड़ है । 

दो बष वाद्‌-उत्तर के आन्तों ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित 
फर दी। परसा ने चाहा भी कि भारी. रिश्वत देकर.विलियम को 


रा ्‌ 
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अपनी आर मिला लें परन्तु वह देशभक्त जिसने देश की खतंत्रता 
के लिये इतना युद्ध किया था उसझ्ली बातों में न आया | इस पर 
फिलिप ने विलियम का सिर लाने वाले को एक भारी इनाम 
ओर सरदारी का पद देने की घोषणा की । लालच में आकर 
एक छठुप्ट ने सन्‌ १५८४ सें विलियम का. सिर काठ कर किलिप 
को भेंट कर ही दिया | इस ग्रकार वहाँ के एक सब से बड़े तथा 
प्रसिद्ध देशभक्त के जीवन का अन्त हुआ । देश की स्वतंत्रता के 
लिये यह भी .एक वलि थी । 

विलियम सोलहवीं शताब्दी का एक सब से बडा पुरुष था 
तथा अपनी निस्वा्थ देशभक्ति के कारण उसने डच प्रजातंत्र के 
जनक! की उच्च पदवी पाइ। वह कैथोलिक से ओरोटेस्टेण्ट हों 
गया था, - परन्तु उसने घम् के लिये मसृत्युदुरड देना कभी पसन्द 
न किया | अमेरिकों की सखतंत्रता के संस्थापक प्रसिद्ध जार्ज 
वाशिगटन से उसको तुलना की जाती है। वह सैनिक के वजाय 
राजनीतिज्ञ अधिक था, परन्तु युद्ध्षेत्र में भी उसने अपनी चतु- 
रता का परिचय दिया ! राजनीतिज्ञ होते हुए भी वह बहुत 
सीधा था, लोगों ने क३ वार उससे राजा बनने की प्रार्थना की 
परन्तु उसने अस्वोकार किया। देश की इसी निस्वार्थ सेवा ने उसे 
सग्रिय वना दिया। श्रजा प्यार से उसे पिता विलियम” कह के 
उकारती थी, जीवनकाल में वह इस वीर जाति का नेता रहा 
आर सत्यु के वाद बच्चे तक उसके लिये गलियों में रोते 
दिखाई दिये । ः 

उसका चबुद्धिमान्‌ पुत्र सारिस उसके स्थान पर नेता तथा 
सनक कसान्डर चुना गया। अब इंगलेण्ड की रानी एलिज़ा- 


छू | नीदरलैण्ड का विंद्रोह 


बेथ ने उनसे सन्धिं कर ली, जिसके अनुसार: उनके कुछ स्थानों 
पर रानी.ने अपना “अस्थायी: रूप से अधिकार कर लिया और 
इसके बदले में उन्हें कुछ सैनिक. सहायता दी, परन्तु नीद्रलेश्ड्स 
के भाग्य से उसके लिये एक दैवी सहायता भी इसी समय मिली। 
एलिज़ाबेथ की सेना ने स्पेन के आरसाडा को हरा दिया जिससे 
फ्िलिप बिलकुल निबेल तथा इहतोत्साह हो गया, अतः वह इस 
नये प्रजातंत्र को दबाने का कुछ उपाय न कर सका, दूसरे वह 
फ्रांस के घरू मूगड़ों में भी भाग ले रहा था। अवसर पाकर, 
डच लोगों ने सैनिक शिक्षण में सुधार कर लिया तथा नये शल्र 
काम में लाये । फ्रांस के घरू युद्ध के बाद स्पेन के नेवार प्रान्त का 
राजा हेनरी चतुर्थ के नाम से फ्रांस के सिंहासन पर बेठा । उसने 
इंगलेण्ड ओर हालैश्ड को भी स्पेन के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। 
इससे स्पेन की विजय की आशा जाती रही । इसी समय वीर 
योद्धा परमा भी एक युद्ध के लिये तैयारी करते करते ही बेहोश 
हो गया और मर गया। अन्त में क्रिलिप ने अपने दामाद 
आस्ट्रिया के आकंड्यूक को नीद्रलेए्डस भेजा, परन्तु जब वह 
भी डच लोगों को जीतने में असम्थ हुआ तो फ्रिलिप ठृतीय ने 
जो फ़िलिप द्वितीय के बाद स्पेन का राजा हुआ, सन्‌ १६०९५ में 
नीदरलेंडस की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली । अन्त में सन्‌ १६४८ 
में वेस्टफालिया की सन्धि से अन्तिम बार डच-स्वाधीनता स्वीकार 
कर ली गई। 

इस भाँति पचास वष तक निरन्तर. परिश्रम करके तथा 
अनेक बलिदान करके देशभक्त डच लोगों नें स्वतंत्रता ग्राप्त की:। 
इन लोगों के विद्रोह ने फ्रान्स तथा इंगलेर्ड को फ़िलिप के डर 
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से वचा लिया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी उन्नति की 
ओर ध्यान दिया | व्यापार बढ़ाया, साहित्य -तथा विज्ञान की 
बहुत उन्नति को इसलिये देश घनवान तथा शक्तिसान्‌ हो गया । 
स्वतंत्र देश ही अपनी यथेच्छ उन्नति कर सकते हैं । 

दक्षिण का केधोलिक भाग जो स्पेन से :सिल गया था, इस 
उत्तरी प्रजातंत्र से अलग रहा | परन्तु उसकी आबादी बहुत घट 
गई । सारा व्यापार तथा आबादी आदि उत्तरी भाग में आ गये। 


सातव्रों अध्याय 
फ्रांस -मं धार्मिक कलह 
फ्रान्स में धर्म-संशोधन जमनी के प्रभाव से नहीं हुआ, यहाँ 
इसका स्वतंत्र इतिहास है । इटली में लगातार फ्रान्स तथा स्पेन 
के बीच में युद्ध होने से फ्रान्सवालों पर भी दक्षिण की जागृति 
तथा रिनासेंस का प्रभाव हुआ | सोलहवीं. शताब्दी के आरम्भ 
में लिफेरी आदि कुछ लोगों ने ऐसे विचार प्रकट किये | छूथर 
तथा काल्विन के केथोलिक धर्म पर आत्तेपों के कारण यहाँ भी 
'ऐेसे विचारों को उत्तेजना।मिली । यहाँ काल्विन के मत का प्रचार 
अधिक हुआ क्‍योंकि काल्विन यहीं उत्पन्न हुआ ओर बहुत दिलों 
तक रहा और उसने अपनी पुस्तकें भी फ्रेंच भाषा में लिखीं। 
दूसरे यहाँ के सरदार भी अधिकांश नये मत के हो गये थे क्योंकि 
ऐसा करने से उन्हें रांजा का सामना करने का अवसर मिलता 
था जिसे वे चाहते थे । नये धर्म के लोग यहाँ पर '्यूजीनोंट' 
कहलाते थे । 


न्ड्छ फ्रांस में घधामिक कलह 


सदच्दप म॑ यहाँ के धामक हंतेहास के पाच भाग हें जा सब 


'सोलहवीं शताब्दी में ही हैं । सन्‌ १५२० से नये धसस की. वृद्धि 


अरमस्भ हुई तथा दूसरे भाग से सन्‌ १७३६ से एक धांमिक दल 


बन गया । तीसरे भाग में एक राजनीतिक दल, उत्पन्न हुआ और . 


चौथे भाग में धार्मिक दल पर राजनैतिक दल की विजय हुई और 
अन्त में हेनरी चतुर्थ गद्दी पर बेठा । 
यहाँ का राजा फ्रांसिस प्रथम ह्यूजीनोट लोगों से सहानुभूति 
'रखता था परन्तु जब बह पेविया के युद्ध सें सम्राट चाल्स से 
, हार गया तो उसने पोष और अपन्ती केथोलिक प्रजा को अपनी 
ओर मिलाने की आवश्यकता समझी क्‍योंकि केथोलिक लोगों की 
संख्या अधिक थी अतः उसने नये -धर्मवालों पर कड़ाई करना 
आरंभ किया । उसके पुत्र हेनरी छ्विंतीय ने भी बहुत से द्यजीनोटों 
को सरवा डाला परन्तु वे लोग और दृढ़ होते गये-। 
अचानक सन्‌ १०६० में हेनरी की झरुत्यु हो गई । यहीं से 
धार्मिक युद्ध का आरम्भ हो जाता है । देश में गड़बड़ सची थी । 
'फ्रान्स की गद्दी पर सोलह वर्ष का एक दुबल बालक फ्रांसिस 


द्वितीय बेठा, अतः राज्य की सारी शक्ति, उसकी रानी ( स्काट- ' 


लेण्ड वाली ) मेरी के चचा, गाइस के हाथों में चली गई ! गाइस 
के ड्यूक्र, दो भाई थे। बड़ा फ्रांसिस था ( फ्रांसिस द्वितीय से 
भिन्न ) तथा छोटा हेनरी, लारेन का कार्डिनल ( धार्मिक प्रधान 
अधिकारी ) था ये दोनों केथोलिक मत के पक्तपाती थे अतः 
: उन्होंने प्रोट्रेस्टेशट मतवालों को बहुत कष्ट दिया । ये इंगलेंड से 
' शत्रुता रखते थे। तथा फ्रांस में अपना कुट्ठम्ब बढ़ाना चाहते थे । 
गाइस ने अंग्रेजों से केले स्थान छीन लियां था अतः वह -वहाँ 


ऊ 
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देवतातुल्य माना-जाता, था क्‍योंकि फ्रांस और इंगलेण्ड में 
परम्परा से बेर था । ह 

राज्यवंश ( बोबनवंश ) की एक और शाखा नेवार में राज्य 
कर रही थी । वे लोग फ्रांस के राज्यकाय में अपना हाथ चाहते 
थे परन्तु उन्हें कुछ शक्ति'न मिली। -अतः उन्होंने गाइस के 
विरोधी लोगों से मित्रता कर ली। ये लोग भी दो भाई थे। एन्टनी 
तथा कोन्‍्डी का राजकुमार छुई । उन्होंने नया मत स्वीकार कर 
लिया था । फ्रान्स के ग्रोटेस्टेएट लोगों ने जिनमें . अधिकतर छोटे 
सरदार, व्यापारी तथा कारीगर थे, उनसे सहष मित्रता कर ली। 
इस भाँति इस विभाग में धार्मिक भेद के.कारण फ्रान्स में राज- 
नेतिक दो बड़े दल हो गये: 

इन दोनों दलों से भिन्न परन्तु दोनों को अपने वश म॑ लान 
की इच्छा करने वाली राजकुमार की माता मेडिसी की कैथेराइन 
थी । फ्रांसिस द्वितीय एक वर्ष राज्य करके मर गया और उसका 
छोटा तथा ढुबल भाई चाल्से नवां राजा हुआ। इसके समय में 
कैथेराइन का पूरा प्रभाव रहा । यद्द रानी वड़ी कूटनीतिज्ञ तथा: 
निडर थी और फ्रांस को अपने पुत्र छ्रा शासित देखना चाहती 
थी, अतः वह अपना मतलब बनाने के लिये कभी इस दल स 
मिल जाती थी, कभी उससे.। देश में विपत्ति लाने के लिये यह 
सब से अधिंक ज़िस्सेदार.है, तथा इसी के कारण इस वंश का 
भी अन्त हो गया । । 

' सन्‌ १७६० में प्रोटेस्टेटट दल ने विचार किया कि राज- 
कुमार को पकड़ लें और याइस के हाथ से सब शक्ति छीन लें 
परन्तु इस वात का पता लग गया और . इनमें से बहुत से .लोग 
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'बीच सड़क पर चलंते चलते ही कत्ल कर. डाले गये, परन्तु इसके 
बाद गाइस ने उन्हें धामिक स्वतंत्रता दे दी । - 

चालसे नवम्‌ केवल दस वष का था, राज्य में अशान्ति थी, 
अतः केथेराइन ने भोटेस्टे्ट लोगों को कुछ रियायतें देकर शान्त- 
'करना चाहा, परन्तु वे चाहते थे कि फ्रांस में प्रोटेस्टेशट सत का 
राष्ट्रीय गिरजा स्थापित किया जाय । कैथोलिक लोग इस बात 
से चहुत अप्रसन्न थे, अतः कोई सममझीता न हो सका, वेमनस्य 
और अधिक बढ़ गया । है 

' गाइस के अनुयायी कैथोलिकों मे अबं अख्रों का सहारा 
लिया और चासी स्थान पर एक ग्रोटेस्टेएट दल को जो नियसा- 
नुसार नगर के बाहर आशथेना कर रहा था, क़त्ल कर डाला | इस 
समाचार को सुनकर प्रोटेस्टेश्ट लोगों का क्रोध एकदम बढ़ गया 
और उन्होंने भी हथियार बाँधे। इनकी ओर सब से प्रसिद्ध 
वतथा अनुभवी सैनिक जनरल कोलिनी था। युद्ध छिंड़ गया । 
'पहिली लड़ाई में प्रोटेस्टेन्ट दल का कौण्डी का राजकुमार क़ेंद 
कर लिया गया तथा दूसरी ओर का गाइस सारा गया। इस 
भाँति दोनों दलों को नेता रहित देखकर रानी ने बीच में क्ूदकर. 
-कंगड़ा निबटा दिया । प्रोटेस्टेश्ट लोगों को प्रार्थना के लिये कुछ ' 
स्थान दे दिये गये तथा कोण्डी को मुक्त कर दिया गया। 

परन्तु द्यजीनोट ( भोटेस्टेण्ट ) लोगों को फिर भी अपनी 
कुशल न दिखाई दी और उन्होंने समान अधिकार पाने के लिये 
पेरिस नगर में घेरा डाल दिया ओर एक ओर लड़ाई होकर फिर 
सन्धि हो गई । 

अब पोप और अल्वा के ड्यूक ने रानी को प्रोटेस्टेए्ट लोगों 
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के विरुद्ध बहकाया । उसने ग्रोटेस्टेश्ट लोगों के विरुद्ध कई मये 
नियम बनाये जिससे फिंर लड़ाई हुई और रांनी जीती । प्रोटेस्टेरेंट 
दल टूंटता जांन पड़ा, परन्तु इसी समय कालिनी ने उनका नेतृत्त्व 
ग्रहण कंर स्थिति सम्हांली । इंगलेरंड ओर नीदरलेणंड ने भी 

कुंछ संहायता दी, तथा संन्‌ १०७० में सेन्ट जरंगेन की 
सेन्धि से इस युद्ध का अन्त हुआं। प्रोटेस्टन्ट लोगों की धार्मिक 
स्वतंत्रता मिल गंई, सरकारी पद भी उनके लिय खोल दिये गंये 
और शर्तें स्थिर रखने के लिये असानत के रूप में उन्हें चार गाँव 
भी दिये गेये । यह सन्धि महत्त्वपूर्ण है| इससे प्रोटेस्टेएट लोगों 
को धार्मिक स्वतंत्रता मिली तथा इंसके बाद फ्रान्स की नीति- 
भी बदली । 

चाहसे नर्वेम अब संयांना हों गया था। उसने देखा कि देश 

इन धरूं युद्धों से नित्रल हुआ जाता है और उसका शत्रु स्पेन' 

उन्नंति कर रहा है। अतः उसने देशवासियों को विदेशियों से 
लड़ाना चोदा जिससे वे आपस का छोप भूल जायें। वह नींदर- 
लेएंड्स का पंक्ष लेकेर स्पेन से लड़ना चाहता था, अतः उसने' 
अपने देश के दोनों दलों को मिलाने के लिये अपनी वहन मारग- 
रेट की शादी नेवारे के हेनरी के साथ कर दी, जो इस समय" 
हजीनोट-दल का नेता था । 

चाल्स नंवम ने यह संव प्रोंटेस्टएट दल के नेता कालिनी के 
प्रभाव के कांरंण किया। यह देखकर रानी केथेराइन तथा गाइसं 
की बड़ी ईपो उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी शक्ति कम होती जाती 
थी ओर वे दोनों इस प्रकार अपने हाथों से शक्ति निकलने देना 
नहीं चाहते थ्र। अब रानी ने एक उपाय सोंचा। नेवार 
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का हेनरी, दलसमेत सारगरेट से शादी करने पेरिस आया 
हुआ था । पेरिस निवासी अधिकांश कैथोलिक थे . अतः रानी से 
उनमें धार्मिक उत्तेजना फेलाकर हेनरी के. दुल को कटवा डालने 
का अच्छा अवसर सममा । उसने अपने निबल पुत्र को घमकियों 
तथा बिनतियों से इसके लिये तैयार कर लिया । २३१ अगस्त सन्‌ 
१०७२ ६० को रात के बारह बजे गिरजे की घण्टठी बजी जिसे 
सुनते ही अनेकों सशख््र दल जमा हो गए जो पहले से ही तैयार 
कर रखे गये थे । इस दल ने फौरन ही बारात की ओर जाकर 
पहचान पहचान कर एक एक प्रोटेस्टेट्ट को जो बिचारे विवाह की 
खुशी में थे, मारना आरम्भ कर दिया । फिर यह षड़यजन्न दूसरी 
जगह भी फेल गया । पेरिस तथा फ्रान्स में सहस्रों लोग क़त्ल 
कर दिये गये जिनमें कालिनी भी न बचा। यह सन्‌ १५७२ का 
संठ चारथोलोम्यू का प्रसिद्ध क़त्ल है । 

चास्से ने दूसरे दिन मर्दों, बुड्ढों, झ्ली तथा बच्चों के क़त्ल की 
कथायें सुनकर अपने पुराने सजन पारे को एक ओर ले जाकर 
दुःख से कहा-- मास्टर एस्ज्रोस पारे ! न जाने, दो तीन दिन से 
मुझे क्‍या सता रहा है परन्तु सेरे शरीर तथा सन को एक भारी 
धक्का पहुँचा मा्म होता है जैसे मैं ज्वर्‌ु से उठा होझँ। मुझे 
प्रतिपल यह माह्म पड़ता है--मुमे नहीं मालूम कि में सोता हूँ 
या जागता हूँ--कि कत्ल किये गये लोग अपने लोहू से सने हुए 
: मुँह उठा कर बार २ मेरी ओर देखते हैं । भेरी. इच्छा है कि 
निःसहाय तथा निरपराध लोगों को न मारा जाता, इस भाँति 
अपनी इच्छा के विरुद्ध इस भयंकर छृत्य से धक्का खाकर 
चह १८ माचे को सर गया । 
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कं ६कांमयंकर समाचार-को सुनकर स्पेन तथा रोस को छोड़कर 
शेष समस्त यूरोप को बड़ा क्रोध तथा आश्चर्य हुआ:। नीदरलैंडस 
वालों को भी बड़ा धक्का पहुँचा क्योंकि वे स्पेन के विरुद्ध फ्रांस से 
सहायता की आशा-करं रहे थे फ्रांस के शेष प्रोटेस्टेएट अत्यन्त 
कंद्ध होकर प्राणपण से .सिड़ गये तथा फ्रान्स में एक नरम दल 
खड़ा ही गया जो घामिक सहानुभूति का पक्तपाती था। दसरे वर्ष 
संेन्धि हो गई जिससे ग्रोटस्टेश्ट लोगों को अनेक रियायतें मिलीं । 
तीन हेनरियों का युद्ध--चाल्स नवस के बाद उसका छोटा 

भाई हेनरी ठृतीय गद्दी पर बेठा | वह बड़ा आरामतलब राजा था | 
रानी की पोशाक बनाने और अपने बाल सम्हालने में ही इनका 
सबं समय खर्चे होता था। इस तरह बनकर रानी समेत आप बम्घी में 
बेठ कर वाज़ार में. निकला करते थे ।.आप खर्चीले भी ऐसे थे कि 
अपने एक मित्र की शादी में बारह लाख फ्रेंक खर्च कर डाले 
जिससे खजाना खाली हो गया। दोनों बड़े भाई फ्रान्सिस तथा 
चाल्स नवस पहले ही मर चुके थे, हेनरी के भी कोई पत्र न 
हुआ । सबसे छोटा भाई एलिन्कन का ड्यूक भी सन्‌ १०५८४ में 
मर गया ।-अब उत्तराधिकारी का प्रश्न सामने आया। सबसे निकट- 
तम्र उत्तराधिकारी नेवार का हेनरी था जो राजवंश की एक शाखा 
में से था परन्तु वह प्रोटेस्टरट था अतः गद्दी पर उसके बैठने की 
संम्भावना देखकर फ्रान्स के कैथोलिक लोग बहुत घबड़ाये । 
उन्होंने गाइस हेनरी के नेढृत्व में एक पवित्र सद्ठ ( होली लीग ) 
को स्थापना को, इसी का दूसरा नाम कैथोलिक संध है जिसे सन्‌ 
१५७७ में, केथोलिक धर्म की रक्ता तथा फ्रान्स की गद्दी को 
प्रोटेस्टेएट उत्तराधिकारी से बचाने के उद्देश्य से स्थापित किया 
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गया । राजा हेनरी -तत्तीय यह सोच कर कि इस संघ भ्यपामल: 
होने से उसका बल बढ़ जायगा उसमें सम्मिलित हो गया । 

* अब हेंनरी तृतीय ने श्रोटेस्टेण्ट लोगों के विरुद्ध फिर 
कानून बनांये ओर पहले के कानून जिनमें उन्हें धामिक खतंत्रता 
दी गई थी रद्द करं दिये । इससे प्रोटेस्टेण्ट लोग बड़े ऋद्ध हो 
गये ओर युद्ध आरम्भ हो गया जो तीन हेनरियों का युद्ध कह- 
लाता है, क्‍योंकि फ्रान्स का राजा हेनरी ठृत्तीय था, कैथोलिक संघ 
का नेता हेनरी गाइस था तथा नेवार का राजा भी हेनरी था तथा 
अत्येक के पास एक एक अच्छी सेना थी जिसके वे कमाण्डर थे। 

पहली लड़ाई में नेवार के हेनरी ने वीरता से शाही सेना को 
सन्‌ १५८७ में कोट्रा स्थान पर हरा दिया। परन्तु हेनरी गाइस 
ने एक जमंत सेना को जो ह्यजीनाट लोगों की सहायता को 
आई थी, हरा दिया,। इससे गाइस तथा कैथोलिक संघ की सर्व- 
प्रियता बहुत वढ़ गई ओर सब सरदारों ने गाइस को अपना अक्न- 
सर माना और जब वृह पेरिस नगर सें आया तो लोग उसकी 
जय बोलने लगे । राजा हेनरी ठृततीय ने इस प्रकार कैथोलिक संघ 
की प्रतिष्ठा बढ़ती देख कर तथा अपने को बिलकुल निबेल तथा 
संघ के हाथ का खिलौना देखकर हेनरी गाइस को सार डालने 
का विचार किया । सन्‌ १५८८ की २३ वीं द्सिंबर थी | हेनरी 
गाइस भोजन कर रहा था। जब वह्‌ उठ कर चलने लगा 
तो उसने फिर कर देखा कि एक मनुष्य उसके पीछे पीछे 
फिर रहा है । गाइस को देखते ही उसने कट आकर तलवार मार 
दी। एक दूसरे मनुष्य ने गाइस की टॉँग पकड़ी, ओरों ने 
कई तलवारें ओर मारी, परन्तु फिर भी वह उन्त सब को घसीट 


रे 
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कर राजा के पास तक ले गया । वह उनकी शिकायत करने गया 
था परन्तु राजा ने उसके मुँह में लात मारी और फौरन उसे जलवा 
दिया । इस अमानुषिक कृत्य से->यूरोप का इतिहास ऐसे क्र्र 
कृत्यों से भरा है--राजा ने गाइस से छुटकारा पाया। इस 
समाचार से सब पेरिस नगर तथा गिजों में बड़ा शोक मनाया 
गया। कैथोलिक संघ का पूरा क्रोध हेनरी ढृतीय के ऊपर आ 
गया ओर उसे- नेवार के हेनरी के पास भागना पड़ा । हेनरी 
तृतीय, नेवार के हेनरी की सेना के साथ पेरिस पर घेरा डाले हुए 
था कि एक छुमेन्ट नामक परडे ने उसके पेट में चाकू घुसेड़ कर उसे 
भी परसधाम पहुँचा दिया। पण्डे की मूर्ति गिरजों में पूजा के लिये' 
स्थापित की गई । इस भाँति हेनरी ठृतीय के वंश का अन्त हो गया। 
इसी वर्ष नीदरलेण्डस्‌ में परमा के ड्यूक ने एन्टवर्ष पर 
अधिकार किया, तथा इसी साल एलिज़ाबेथ ने स्काटलैण्ड की 
वहिष्क्त रानी मेरी स्टुअट को झृत्युदएड दिया। णलिज़ाबेथ ने 
नीदरलेण्ड्स को सेना भेज कर सहायता दी थी तथा नेवार को 
रुपया भेजकर तथा इसी वर्ष स्पेन के ऑरमाडा को--जो मेरी- 
स्डुअट का बदला लेने आया था--३ं गलेरड द्वारा पराजय प्राप्त हुई। 
हेनरी ठृतीय की स्त्यु के वाद, नेवार के हेनरी ने हेनरी' 
चतु» नाम धारण करके फ्रांस की गद्दी पर बैठना चाहा, परन्तु 
स्पेन तथा कैथोलिक संघ ने उसका विरोध किया । स्पेन का फिलिप- 
स्॒यं ही फ्रान्स का राजा वनना चाहता था, संघ की ओर से एक 
ओर उसम्मेदवार था। हेनरी चतुर्थ ने आइवरी आदि स्थानों पर 
कई वार विरोधियों को हराया परन्तु संघ शान्त न हुआ क्योंकि 
फ़िलिप उसे सहायता दे रहा था । नेवार के हेनरी ने सोचा कि 
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यदि वह केथो लिक हो जाय तो प्रायः समस्त फ्रांन्स उसे राजा खीकार 
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कंर लेगा। अन्त में उसने सन्‌ १०९ ६ में प्रोटेस्टेटट मत छोड़कर-केथो- 


लिक संत स्वीकार कर लिया। अपनी बीरंतां से वह संवप्रिय हो 
चला था । अब धीरे र सब प्रान्तों ने उसे अपना राजा माना और 
केथोलिक संघ भी उसका काम पूराहोने के कारण टूट गया। इस भाँति 
फ्रान्स का धार्मिक अह-कलह समाप्त हुआ । बोबेनंबंश का हेनरी 
नेवार हेनरी चतुर्थ के नाम से सन्‌ १५९४ में फ्रांस का राजा हुआ। 

हेनरी चतुर्थ ने १५ वर्ष तक फ्रान्स में निविवाद राज्य किया 
और देश की बहुत उन्नति की | चालीस वर्ष से देश में अशांति 


थी, धार्मिक छेष था, सरदारों में भी वेसनस्थ था तथा कोष 
आदि की स्थिति भी बहुत बुरी थी । धारसिक झगड़े दूर करने के 
लिये उसने नान्टेस का आज्ञापत्र' ( एडिक्ट ) निकाल कर प्रोटे-- 
स्टेण्ट लोगों को शान्त किया और कैथोलिक लोगों को भी बहुत 


सी सुविधायें दीं। इस एडिक्ट के अनुसार प्रोटस्टेण्ट लोगों को' 
पूर्ण धार्मिक खतंत्रता मिली, उनके स्कूलों और कालेजों को 
' सहायता दी गई ओर उनके मत की पुस्तकें छपना भी ग़र कानूनी 
न रहा । क़ानून की दृष्टि में भी दोनों दल बराबर साने गये, सर- 
कारी पद भी दोनों को दिये जाने लगे तथा उनकी पूजा के लिये 
कंई शहर नियत कर दिये जहाँ वे खतंत्रता पूर्वक अपनी प्राथना 
व॑ पूजा आदि कर सकते थे वथा इन शर्तों को स्थिर रखने की 
गारन्टी स्वरूप. उन्हें किलों समेत॑ दो सौ गाँव दिये गये जहाँ 


ज 


पंर उनकी सेना रहती थी, जिसका खर्च सरकार देती थी । किलों - 


के मिल जाने से प्रोटेस्टेए्ट लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई जो 
आंगे चल कर फिर युद्ध का कारण हुई। यह एडिक्ट बहुत ग्रसिद्ध 
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तथा. महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यूरोप की एक बड़ी शक्ति ने नये 
'मतवालों के लिये धामिक सहानुभूति तथा वरावरी खीकार कर लीं। 

फिर उसने सरदारों की शक्ति कम करने के लिये सरकारी 
'पद अधिकतर सध्यश्रेणी के लोगों को दिये। अनावश्यक सेना तोड़ 
दी गई तथा छठ पाट कड़ाई के साथ दवा दी गई, राज्य के सब 
ऋणगों को धीरे २ उसने चुका दिया। उसके पहले देश की आर्थिक 
पस्थिति बहुत बिगड़ी 'हुईं थी, व्यय आय से अधिक था, इसके लिये 
उसने अपने एक अनुभवी मित्र सली को नियत किया । सली ने 
चहुत से अनावश्यक पंद तोड़े, पारलमेन्ट की जगहें अधिक रुपया 
देकर परम्परा के लिये खरीद ली गई, कर उगाह ने की अथा 
में भी उसने सुधार किया। पुराने किलों, कारखानों तथा 
सड़कों की ढुरुस्ती हुई । कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। नये 
चन्दरगाह बनाये गये | उसी के समय में फ्रान्स में रेशम के कीड़ों 
का प्रचार हुआ जिससे वहाँ का रेशम का व्यापार भी बढ़ा, नई 
खोजों के लिये मनुष्य अमेरिका आदि की ओर भेजे गये । इन 
सुधारों से देश समद्धिशाली हो गया | फ्रान्स इसके लिये सली 
तथा हेनरी चतुर्थ का चहुत कृतज्ञ है 

उसकी वाहरी नीति यही थीं कि पहले अपने राज्य को 
सुच्द बना के, विदेशियों पर अपना अभाव डाले । वह स्पेन तथा 
आप्ट्रिया के हैप्सवर्ग चंश को दवाना चाहता था, जरमनी के एक 
मगड़े को लेकर हेनरी इटली, नीदरलेंग्डस्‌ तथा उत्तर जर्मनी के. 
राज्यों को हेप्सवर्गों के विरुद्ध अपनी ओर मिला रहा था कि एक 
शटना ने हेप्सवर्ग वंश को बचा लिया । 

हेनरी चत॒थ के क़त्ल के लिये सत्रह वार प्रयत्न किया गया 


7 ड फ्रांस में घामिक कलह 


तथा अन्त में रेबेलास इस कार्य में सफल हुआ। शुक्रवार १४.मई 
सन्‌ १६१० को जो फ्रांस के लिये बड़े दुभोग्य तथा शोक का 
दिन था सुबह दस बजे वह एक सभा में गया। वहां से लौट कर 
वह एक कमरे सें आराम कर रहा था कि उसके पुत्र ने आकर 
कहा कि अपने ज्योतिषी जी ऐसा कह रहे हैं कि राजा के जन्म- 
दिन के मुह के हिसाब से आज के दिन उन्हें बड़ा खतरा है, अतः 
आप सावधान रहें। राजा ने हंस कर जवाब दिया “ज्योतिषी बुड़े 
हैं ओर बातें बनाकर तुम से रुपया लेना चाहते हैं, तुम मूर्ख हो 
जो उनकी बातों में आ गये । हमारे दिन तो परमात्मा के यहाँ से 
गिने हुए हैं ।” पुत्र ने जाकर अपनी माता से यही बात कही और 
उसने राजा को उस दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह दी 
परन्तु राजा ने उसे भी यही उत्तर दिया। 

भोजन के बाद हेनरी चतुणे बिस्तर पर आरास करने लगा; 
परन्तु कुछ बुरे विचारों के कारण उदास होकर उठ बेठा और 
इधर उधर कुछ चल फिर कर फिर लेट गया, फिर उठा और 
नोकर से समय पूछा, नोकर ने उत्तर दिया हुज॒र चार बजे हैं, 
आज में सरकार को बहुत उदास देख रहा हूँ, इसलिये: कुछ ह॒वा 
खा आइये! राजा ने कहा “बहुत अच्छा, मेरी गाड़ी तैयार 
कराओ,, सली भी बीमार हैं, उन्हें भी देख आऊूँगा ।” 

राजा ने कुछ सवार तथा कुछ पेदल लेकर प्रस्थान किया । 
रास्ते में ' एक तंग गली पड़ी जिसमें एक ओर एक शराब की 
गाड़ी खड़ी थी तथा दूसरी ओर घास की । अत: उसकी गाड़ी 
को ठहरंना पड़ा, सवार लोग आगे का रास्ता साफ़ करने के लिये 
बढ़ गये । . इसी समय एक राक्षस रेवेलाक नामी, बस्घी के पास 


ल्ल 
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आया और कुक कर एक पैनी छुरी राजा की छाती में भोंक दी। 
राजा चिल्लाया में घायल कर दिया गया।' इतने ही में उसने दूसरी 
छुरी सारी जिससे राजा सदा के लिये शान्त हो गया फिर एक 
छुरी और सारी । किसी. सिपाही ने न जान पाया कि मारने 
बाला कौन है, अगर वह राक्षस छुरी फेंक कर भाग जाता तो उसे 
कोई न पकड़ पाता परन्तु अपनी वीरता दिखाने के लिये वह: छुरी 
लिये वहीं खड़ा रहा ओर पकड़ा गया । “ 

हेनरी प्रसन्न-चित्त तथा सीधे खभाव का मनुष्य था | वह 
वहादुर सिपाही तथा चठुर जनरल था। वह अजा पर प्रेम रखता 
था तथा सदा उसकी भलाई का भश्रयह्न करता था | उसने एक 
समा में कहा था कि में एक वक्ता होना चाहता था, परन्तु मुझे एक 
और उच्च पद फ्रांस का पुननरनिमाता! का दिया गयो है। आप 
जानते हैं कि मैंने फ्रांस को वरवाद ही नहीं, परंतु फ्रांसीसियों के 
हाथों से जाता हुआ पाया; पर॑तु ईश्वर की दया, आप लोगों की 
सलाह तथा अपने सिपाहियों की ब्रीरता से मैंने उसे वचा लिया। 
मैं आपको इसलिये-नहीं चुलाता कि आप मेरा हाँ में हाँ मिलावें । 
में आपकी सच्ची राय चाहता हूँ। 





आठवों अध्याय 
तीस वर्षीय युद्ध 
पुराने काल के बहुत से युद्ध आज कल हमें अनावश्यक 
मालछस होते हैं | अब .युरोप के राष्ट्र युद्ध के लिये कितने भी तैयार 
होते हुए भी उससे डरते हैं परंतु उस समय ज़रा ज़रा सी बातों 
पर शासकों को हठ तथा खाश के कारण युद्ध हो जाते थे। 


(४७ _ तीस वर्षीय युद्ध 


“यद्यपि ईसाई घमम में शांति की बहुत प्रशंसा की गई है. तथा युद्ध 
की निंदा, फिर भी युंरोप में वहुत से युद्ध केवल धर्म का ही बहाना 
लेकर हुए। तीस वर्षीय युद्ध भी ऐसे ही युद्धों में से एक है। 

यह युद्ध आरम्भ होने से प्रहले जमनी में शान्ति थी । चार्से 
'पंचस के बाद फर्डिनेशड प्रथम तथा -मेक्‍्सीमिलियन हित्तीय 
सम्राद हुए। उनके समय कारिविन-सत का बहुत प्रचार हुआ। इसी 
समय काउंटर रिफार्मेशन की लहर आई जिससे काल्विन-मत की 
उन्नति रुक गई । जीसूट लोगों ने प्रयत्न करके बहुत लोगों को 
'फिर आचीन कैथोलिक 'धर्मे में मिला लिया। सन्‌ १०७६ में रुडस्क 
'ह्वितीय सम्राट हुआ जो केथोलिक मत का पक्षपाती था। अतः 
कैथोलिकों का साहस और बढ़ा । निवोचित व्यवस्थापक सभाओं 

-' से भी उन्हीं का बहुमत था। उन्होंने डोननवर्स नगर को , जहाँ प्रो- 
टेस्टेण्ट लोगों की बस्ती बहुत अधिक थी, इसीलिये साम्राज्य की रक्षा 
' से बहिष्कृत कर दिया कि वहाँ एक कैथोलिक जलूस का अपमान 
किया गया था। दोनों दलों में मनमुटाव फिर बढ़ा । दक्षिण के ' 
ओटेस्टेशट लोगों ने अपनी रक्षा के लिये ऐक्य' स्थापित कर लिया 
तथा इज्नलेंड के राजा जेम्स प्रथम के दामाद फ्रेडरिक, (एलेक्टर 
पेलेटाइन) को अध्यक्ष बनाया । यह देख कैथोलिक लोगों ने भी 
बवेरिया के भेकक्‍्सीमिलियन के नेठत्व में 'केथोलिक सद्ब” बनाया । 
इस प्रकार जसेनी दो दलों में वैंट गया । 

दोनों दलों के मनमुटाव के अतितिक्त इस युद्ध के और भी 
'कई कारण थे । यह देख चुके हैं कि आग्सबर्ग की सन्धि कई 
स्थानों में दोषयुक्त थी--(देखिये जमेनी में धर्म-संशोधन, अध्याय 
चौथा ) उसके अनुसार राजाओं को अपनी श्रजा के लिये यथेच्छ 
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धम चुनने की स्वतन्नता दी गई थी | फल यह हुआ कि राजा 
प्रजा पर उसकी इच्छा के विरुद्ध धम लादने लगे। दूसरे उन 
शर्तों में काल्विन-मत को, जिसका अचार बहुत बढ़ गया था, 
. स्थान ही नहीं दिया गया था। सन्‌ १५०२ की जो अवधि नियत 

- की गई थी वह भी व्यावहारिक नहीं हुई । ओ्रोटस्टेण्ट लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । अतः स्थायी शान्ति न हो सकी । फिर 
जीसूट लोगों के प्रभाव और प्रचार से ग्रोटेस्टेएट लोग भयभीत 
हुए और १६०७ में उन्होंने 'ऐक्य'! स्थापित किया । केथोलिक 

सद्न भी वन गया । इस भाँति दोनों दल युद्ध का वहाना ढँँढ़ रहे 
थे। दो वार युद्ध होते २ बच गया अन्त में सन्‌ १६१८ में वह 
आरम्म हो ही गया । । 

वोहेमिया प्रान्त के अधिकांश निवासी ग्रोटेस्ट्ट हो गये थे। 
काउण्टर रिफार्मेशन का वहाँ जोर से अचार हुआ पर वे लोग 
नये धर्म पर धढ़ बने रहे । सम्राट्‌ फर्डिनेएड ह्वितीय जो पूरा 
' क्ैथोलिक था सन्‌ १६१७ में सम्राट हुआ । उसने ग्रोटेस्टेस्ट 
लोगों के विरुद्ध दमन आरम्भ कर दिया। इसी बीच में फर्डिनेए्ड के 
इशारे से प्रेग नगर में ग्रोंटेस्टेरट लोगों का एक गिरजाघर तुड़वा 
दिया गया । इससे लोग विछ्ठव के लिये तैयार हो गये । सरदार 
लोगों ने सम्राट, से सम्बन्ध तोड़ दिया ओर फ्रेडरिक एलेक्टर 
पेलेटाइन को अपना राजा बनाकर फिर वे शत््र लेकर प्रेग के 
किले में घुस आये ओर सरकारी अधिकारियों के एक झँची 
खिड़की में से नीचे खाई में पटक दिया। इस प्रकार फ्रेडरिक के 
नेतृत्व स्वीकार करने पर युद्ध आरम्भ हो गया । 
इस युद्ध का राजनेतिक कारण यह था किजर्मनी के सम्राट. 


रिया 


द्ड तीस वर्षीय युद्ध: 


सब शक्ति अपने हाथ में करना चाहते थे.। इसके लिये जमनी' 
की प्रोटेस्टेण्ट रियासतें शत्रु रूप थी अतः राजा ने कैथोलिकों की : 
खहायता से उन्हें कुचलना चाहा । सम्राट की शक्ति अधिक बढ़ने 
के डर से कैथोलिक रियासतों ने भी उसे पूरी मदद न दी । 

युद्ध के विभाग--इस युद्ध के चार विभाग किये जाते हैं: 
जिनमें क्रमशः पेलेटाइन, डेनमाक, स्वीडन तथां फ्रांस का अभुत्त 
रहा । अतः ये इन्हीं चार देशों के नाम से प्रसिद्ध हैं । यह युद्ध 
बढ़ कर समस्त यूरोप सें व्याप्त-हो गया । 

पलेटाइन विभाग आरम्भ से पाँच वष तक समझा जाता है। 
फ्रेडरिक को इज्नल ड, हारेंड आदि से सहायता की बहुत आशा 
थी परंतु वह व्यर्थ हुई। सम्रार्ट को खूब सद॒द मिली । उसने 
चेवरिया के राजा मेक्सीमीलियन तथा कैथोलिक सट्ठ की सहायता 
से प्रोटेस्टेएट दल पर आक्रमण किया । फ्रेडरिक अपनी लापरवाही 
व डर के कारण सन्‌ १६२० सें प्रेग के पास हार गया । जिस 
समय उसके सिपाही उसके लिये मैदान सें गिर गिर कर जान दे 
रहे थे, वह क़िले में सोजन कर रहा था। फ्रेडरिक की सेना 
बिलकुल हार गई ओर वह देश से निकाल दिया गया तथा 
प्रोटेस्टेएट 'ऐक्य! भी हूट गया। उसका राज्य तथा पद मेक्‍्सी- 
मीलियन को दिया गया, विद्रोही दल के अनेक नेता मारे गये 
और उनकी जायदाद जब्त कर ली गई, इस प्रकार बोहेमियाँ में 
आंफत आ गई । 

परंतु यह हार तथा आपत्ति भी उनके पुनरुत्थाने में सहायक 
हुई । कैथोलिक लोगों के, प्रोटेस्टेण्ट धम्मवालों के प्रति अत्याचार 
देखकर रूथर मत के भ्रोटेस्टेण्ट भी काल्विन के मतवाले प्रोटस्टेण्टों 

दर 
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से मिल गये । फडिनेएंड की विजय से आसपास के राजाओं को 
भय उत्पन्न हुआ, स्वीडन तथा फ्रांस ने भी भाग लेना चाहा परंतु 
आन्वरिक झणड़ों के कारण उन्हें कुछ काल तक रुकना पड़ा। 
प्रोटेस्टेण्टों की प्राणना पर डेनमाक का राजा क्रिश्चियन चतुथ 
उनकी सहायता को आ गया । इंगलेंड ने सी मदद दी । 
सन्‌ १६२४ में डेनमाक के रखात्षेत्र में आ जाने से डेनिश 
विभाग आरम्भ हुआ। सम्राठ, फडिनेश्ड की इस विपत्ति के 
समय में एक नया वीर जनरल उसकी सहायता को आ गया | 
काउण्ट वेलेन्स्टाइन नामक एक सैनिक अफ़सर ने सम्रांट, से 
ग्राथना की कि यदि सम्राद स्वीकार करें तो वह एक वड़ी 
' सेना से सम्राट्‌ की सहायता कर सकता है । फर्डिनेएड ने उसकी 
प्रार्थना सहर्ष स्वीकार की । आस पास के छुटेरे लोग फ़ौरन 
वेलेन्स्टाइन के दल में मिल गये और उसने उन्हें शीघ्र ही शिक्षित 
बना लिया । वे जहाँ जाते वहीं के लोगों को छूट कर अपनी गुजर 
करते थे। कैथोलिक लीग का इस समय का सबसे प्रसिद्ध जन- 
रल टिली था । टिली वथा वेलेन्स्टाइन ने मिलकर प्रोटेस्टेस्ट 
लोगों को कई स्थानों पर हराया । लटर के युद्ध में हारकर उनका 
दल तितर वितर हो गया तथा उत्तरी यूरोप कैथोलिकों के हाथ 
में आया । विजयी सेना डेनमाक में आगे वढ़ती गई परन्तु १६२५९ 
में स्ट्राल्सेए्ड स्थान पर उसकी प्रगति रोक दी गई । इस नगर के 
वीर लोगों ने शत्रु को समपंण करने के वजाय स्वीडन तथा डेन- 
मार्क की सहायता लेना अधिक पसन्द किया और ५ मास तक 
वीरता से सामना किया | अन्त में वेलेन्स्टाइन को पीठ दिखानी 
पड़ी । उसकी इस पराजय से [क्रिश्वियन का साहस वढ़ा, उसने 


९१. | तीस वर्षीय युद्ध 


तैयारी करके फिर युद्ध किया पर हार गया और लछुवेक॑ की संधि 
'पर हस्ताक्षर करने पढ़े जिसके अनुसार भविष्य में युद्ध में भाग 
'न लेने पर उसके खोये हुए स्थान मिल गये। वह अलग हो गया। 


विजयोन्मत्त होकर फर्डिनेए्ड ने एक नया' कानून बनाया । 
सन्‌ १००७० सें आग्सवर्ग की संधि से जो देश प्रोटेस्टेय्टों को 


दिया गया था, वह उसने उनसे वापस साँगा, इस भाँति १२ 


विशपों के खान तथा सौ से अधिक आश्रम उनके हाथ से निकल 


जाते, अतः इससे ऋरद्ध होकर छूथर ओर काल्विन मतवाले फिर 


मिल गये । 

प्रोटेस्टेण्ट लोगों के भाग्य ने सहारा दिया । वेलेन्स्टाइन की 
सेना. ने जर्मनी में उत्पात आरंभ कर दिया । उसे धर्म की परवाह 
'न थी। वह छोटे २ राजाओं को दबाकर अपने हाथ सें शक्ति 
लेने के लिये युद्ध में शामिल हुआ था। उसकी क्रूरता ने सब 
'दुलों को असन्तुष्ट. कर दिया। इस अकार फर्डिनेएड को अपने 
छक वीर ओर शक्तिशाली जनरल को अलग होते के लिये कहना 
पड़ा । लोगों को आश्चर्य में डालकर उसने यह आज्ञा सान ली 
और अलग हो गया। ४ 

चेलेन्स्टाइन के अलग होते ही बीस हजार शिक्षित सेना 
लेकर स्वीडन का राजा गस्टेबस अडॉल्फस युद्ध में आ गया और 
युद्ध का तीसरा विभाग आरंभ हुआ । गस्टेचस बाल्टिक किनारे 
'को अपनाना चाहता था तथा वहाँ से जन सम्रादू का प्रभाव 
हटाना चाहता था। .इसके अतिरिक्त वह कट्टर मोटेस्टेण्ट था । 
जमनी के सहधर्मियों की कराह सुन कर उसका हृदय पिघल 
राया और उसने अपने धर्म को जमेनी में डूबते समय सहारा 
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देना चाहा । अतः राजनीतिक तथा धामिक दोनों कारणों से 
वह इस युद्ध में सम्मिलित हुआ । 

फर्डिनेश्ड को पहले तो इसकी. कुछ चिन्ता न थी। उससे 
कहा कि वह 'बफ़ का राजा! (स्वीडन बड़ा ठंडा देश है) दक्षिण 
के गर्स मुल्क में आते ही पिघल जायगा । परन्तु ठरण्डे मुल्कों के 
लोग बड़े वीर तथा साहसी होते हैं । जमनी के ग्रोटेस्टेरट राजाओं 
ने उसके आने को राजनीतिक समझ कर साथ नहीं दिया अतः 
उसे कुछ दिन ठहरना पड़ा। इसी बीच में टिली के नेतृत्व में 
कैथोलिक लीग की सेना ने माग्देवग नामक प्रोटेस्टेएट नगर पर 
अधिकार कर लिया ओर वहाँ के वीस सहस्र पुरुष, ख्री तथा 
बच्चों को क्ररता से कत्ल कर डाला और सारा नगर जला दिया । 
. इस घटना से समस्त यूरोप विस्मित हो गया और ग्रोटेस्टेण्ट लोग 
गरटेवबस से मिल गये। अपने देश :पर आक्रमण के भय से 
सेक्सनी के एलेक्टर ( जमनी के सम्राट सात मनुष्यों द्वारा चुना 
जाता था जो एलेक्टरः कहलाते थे) ने भी उससे सन्धि कर ली । 
इस भाँति बलवान होकर गस्टेवस आगे बढ़ा ओर सन्‌ १६३१९ में 
टिली को त्रीटनफ़ील्ड के रणतज्षेत्र में करारी मात कर दी। अब सब 
प्रदेश का अधिपति वहीं था। फिर उसने कारेन के ड्यक् को 
हराकर अल्सेस झान्त पर अधिकार कर लिया तथा वियाना पर 
घावा करने की धमकी दी । 

इस नाजुक समय में फर्डिनेण्ड को फिर वेलेन्स्टाइन से सहा- 
यता की याचना करनी पड़ी तथा वह भी कुछ शत्तों पर तैयार हो 
गया जिनके अनुसार उसे सेना के अक्सर नियत करने तथा 
विजित भूमि को यथेच्छ बॉटने अथवा अपने पास रखने का 


ए३ तीस वर्षीय युद्ध 


अधिकार था। इसी बीच में फ्रेहरिक: अफ्संवर्ग में आया जहाँ 
उँ सका खब स्वागत किया गया । उसने टिली को हरा दिया तथा 
ठिली भी उसी युद्ध में मारा गया । गस्टेवस ने नरमवर्ग स्थान पर 
अधिकार कर लिया था। अब वेलेन्स्‍्टाइन उसकी प्रगति रोकने के 
लिये उस ओर बढ़ा । दोनों अजेय वीर सामने हुए और धावा 
करने के लिये उचित अवसर की बाट में तीन सास तक डेरा डाले 
रहे। दोनों के पास साठ तथा सत्तर हज़ार मनुष्यों की सेनायें थीं, 
अतः दोनों यह देखते रहे कि देखें शत्रु अपनी सेनां को कितने दिलों 
तक खिला सकता है । समस्त यूरोप की आँखें इनकी ओर लगीं 
हुई थीं। अन्त में अन्न समाप्त हो जाने पर पहले गस्टेबस. बढ़ा, 
परंतु पीछे हथ दिया गया । फिर वेलेन्श्टाइन सेकक्‍्सनी की झोर 
बढ़ा । दिन ठंडा तथा अँधेरा था। कुहरे से धोखा खाकर गस्टेबस 
शत्र सेना के सन्‍्मुख आ गया। अकस्मात्‌ दो गोलियाँ उसके 
आकर लगीं जिनसे घायल होकर वह गिर पड़ा ओर मर गया। 
'यह सन्‌ १६३० का छुटजन का प्रसिद्ध युद्ध है। समस्त यूरोप ने 
उसके लिये आँसू बहाये ओर उसकी वीर सेना ने क्रुद्ध होकर 
अपने से अधिक वेलेन्स्टाइन की सेना को पीछे हटा दिया । 

गस्टेबस के एक छोटी लड़की थी। उसके मंत्री आक्सनस्टने ने 
उसकी नीति जारी रखी परन्तु दो ही वर्ष बाद उसकी सेना तार- 
डिंगन स्थान पर हराकर जमली से भगा दी गई । यह युद्ध भी 
जउतने ही महत्त्व का है जितना बीटन्सफ़ील्ड का। उस युद्ध से 
ओटेस्टेण्ट धर्म की रक्ता हुईं। इसने कैथोलिक धर्म को नष्ट होने से 
अचाया। दक्षिण जमेनी कैथोलिक बना रहा । 

अब वेलेन्स्टाइन ने--जो कभी हँसता न था तथा जो अपने 


यूरोप का इतिहास इतिहास रु ९७ 


सिपाहियों को छूट के लिये अथवा कत्ल के लिये. आज्ञा देने के 
लिये, ही अपना मुँह खोलता था, समस्त यूरोप का ध्यान अपनी 
ओर आकष्ट-किया । उसकी बढ़ी हुई शक्ति से सम्राट, को भी 
भय था। अब उस पर यह सन्देह किया गया कि वह खयं 
सम्राट, बनने के लिये शत्रु दल से गुप्त परामर्श कर रहा है अतः 
सम्राट, फर्डिनेएट ने उसका बल नष्ट करना चाहा । उसके सिपा- 
हियों को लालच देकर अलग किया गया। फिर उसके सब विश्वस्त 
अफ़सरों को एक दावत के लिये बुलाया गया और वहीं उन 
स्व को परमधाम पहुँचा दिया गया । फिर १६३४ में सम्राट 
के इशारे से वह भी मार डाला गया । सम्राट ने उसके लिये 
गिरजों में बहुत सी आ्राथनायें कहलाईं । . 

, गस्टेबस तथा वेलेन्स्टाइन के युद्धक्षेत्र से हूट जाने के वाद से 
सन्‌ १६३५ से फ्रेंच विभाग का आरम्भ हुआ जो युद्ध के अन्त 
दक चला । इन वर्षों में कोई मनोरंजक बात नहीं हुई । 

नारडिंगन के युद्ध के वाद ॒जमनी में सम्राट का अधिकार 
हृढ़ हो गया । अब प्रोटेस्टेश्ट लोगों को भी कहीं से आशा न थी । 
पड़ोसी फ्रांस धर्म में केथोलिक था परन्तु और कहीं से आशा न 
देख कर उन्होंने फ्रांस की ही शरण ली । सौभाग्य से फ्रांस में 
इस समय सिद्ध तथा राजनीतिक्ष मंत्री रिचल्ू का शासन था । 
यदि वह न आता तो दोनों दलों में संधि हो गई होती परन्तु 
जर्मनी के हेप्सवर्ग वंश को दमन करना, फ्रांस की परम्परा की 
नीति थी अतः रिचल्य ने सन्‌ १६३० में प्रोटेस्टेशट लोगों का पत् 
अहण करके सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | अब 
यह युद्ध जमनी का आन्तरिक तथा धार्मिक युद्ध न रहा, अब 
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यह जमनी के हेप्सवर्ग तथा फ्रांस के बोलेंन वंशों में जमेनी में 
प्रभुत्व के लिये युद्ध था । स्पेन जमनी के साथ था । ह 

रिचल् ने सेवाय के ड्यूक तथा डच लोगों को भी अपनी 
ओर मिला लिया और सखीडन भो उसके साथ था। खीडन के 
जनरल बरनाड तथा डच लोगों ने मिलकर सम्राद्‌ तथा स्पेत की 
सेना को कई बार हराया, इसी समय वरनाडे सर गया और रिचल्य्‌ 
की नीति से ही पुतेगाल तथा स्पेन में कगड़ा हो गया जिससे स्पेन 
को रणक्षेत्र से हटना पड़ा । फ्रांस अकेला समस्तभूमि का शासक 
हो गया और उसने नीदरलेण्डस्‌ के कुछ स्थानों पर अपना अधि- 
कार कर लिया । इसी समय रिचल्यू तथा फ्रांस का राजा लछुई 
तेरहवाँ भी मर गया और उसका पुत्र छुई चोदहवाँ गद्दी पर बेठा। 
पुराने बीर सेनापति कोन्‍्डी ने सम्राट को सेना को फिर 
हरा दिया | 

सन्‌ १६३७ में फर्डिनेए्ड द्वितीय कीब्भी मृत्यु हो गई और 
फर्डिनेश्ड तृतीय सम्राद्‌ हुआ । संधि की चचों हुई पर सन्धि न हो 
सकी | अब फ्रांस के जनरल कोन्डी तथा ट्यूरेन की सेना ने सम्राद्‌ 
की सेना को फ्रीवर्ग (१६४२ ), नारडिंगन (१६४५) और  लेन्स 
( १६४८ ) आदि कई स्थानों पर हराया जिसमें सम्राट की 
अक्नल ठिकाने आ गई ओर उसने फिर सन्धि की प्रार्थना की 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६४८ की वेस्टफालिया की प्रसिद्ध सन्धि 
हुईं । इससे तीस वर्षीय युद्ध और जमेनी के धार्मिक झगड़ों का 
अन्त हुआ, ओर यूरोप का नक्शा विलकुल बदल गया। यूरोप 
के इतिहास में यह सन्धि बड़े महत्त्व की है। इस सन्धि से धर्म 
संशोधन ( रिफार्मेशन ) का काल समाप्त होता है | 
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इस सन्धि की प्रधान शर्तें' इस प्रकार थीं। धार्मिक--आग्स- 
घर्ग की सन्धि का अनुमोदन किया गया अर्थात्‌ राजकुमारों के 
पास अपने अपने राज्य के लिये धर्म नियत करनें का अधिकार 
रहने दिया । . परन्तु व्यक्तिगत धार्मिक खतंत्रता नहीं दी गई। 
'कैथोलिकं, छूथर तथा काल्विन आदि सब मतों के लोंगों को 
बरावरी का. अधिकार दिया गया, . सभाओं आदि में भी उनकी 
संख्या बराबर नियत की गई । भूमि-सम्वन्धी झगड़ा इस प्रकार 
"निव॒टाया गया कि १६२४ का पहला दिन जांच का दिन” नियत 
“किया गया। उस दिन जो भूमि भ्रोटेस्टेण्ट. लोगों के पास थी 
वह उन्हीं के पास रही तथा जो केैथोलिकों के अधिकार में थी 
वह उनकी ही रही । । 
देशीय परिवर्तन--कैथोलिक धर्म की अपेक्षा साम्राज्य को 
बहुत अधिक ज्ञति पहुँची । जर्मनी और भी अधिक विभागों में 
बूँट गया । ब्रेडनवर्ग, वेवरिया, सेक्‍्सनी तथा अन्य छोटी रिया- 
सततें जिनकी संख्या साढ़े तीन सो के लगभग थी, पूर्ण स्वतंत्र हो 
गई; उन्हें आपस में मिलने, लड़ने ऋगड़ने तथा विदेशों से संधि 
अथवा युद्ध करने का पूरा अधिकार था। फलत: सम्राद्‌ का 
अधिकार नास मात्र को रह गया, जमनी खतंत्र रियासतों का 
एक. ढीला गुट बन गया । जमन राष्ट्र का विचार धूल में मिल 
गया और राष्ट्र कहलाने के लिये दो सौ वर्ष तक वाट देखनी पड़ी। 
अल्सेस श्रांत तथा मेज़, टोल और बहूँन ( लारेन प्रांत में ) 
फ्रांस के अधिकार में रहे । अल्सेस हाथ में आने से फ्रांस के लिये 
राइन प्रदेश और जमेनी का दरवाज़ा खुल गया, परन्तु अल्सेस 
का भंगड़ा फ्रांस तथा जमनी में रुक रुक कर अनेक वर्षों तक 
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चलता रहा; अब भी चल रहा है । .खीडन को त्रेमेन, वर्डेन के 
नगर तथा पोमरनिया प्रांत का पश्चिमी भाग--पूर्वी भाग तर डन- 
वर्ग को दिया गया और पचास लाख क्राउन मिले, स्वीडन की 
विजय की यह ' चरमसीसा थी । इस समयें से बह यूरोप की 
बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा ओर बाल्टिक पर भी उसका 
अधिकार हो गया परंतु रूस तथा ब्रेडनवर्ग ने उसकी उन्नति रोक दी। 

ब्रेडनवर्ग को पंश्चिसी पोमरनिया खोने के बदले मेग्डेवर्ग 
आदि कई स्थान मिले ओर यह जमेनी में सब से बड़ा राज्य हो 
गया। यहां से उसकी उन्नति आरम्मं हुईं ओर शीघ्र ही आस्ट्रियो 
को हराकर जमनी सें प्रधान हो गया । 

उत्तरी पेलेटिनेट बेवरिया के मेक्‍्सीमिलियन के पास रहा । 
एलेक्टर का पद्‌ भी उसी के पास रहा, परंतु फ्रेडरिक (एलेक्टर 
पेलेटाइन) के पुत्र चाल्स छुईं को दक्षिणी पेलेटिनेट देकर आउवाँ 
एलेक्टर बना दिया गया । 

स्वीज़रलेर्ड तथा नीद्रलेश्डस स्वतंत्र घोषित किये'गये । 

महत्व--इस संधि से यूरोपीय इतिहास का एक विभाग 
समाप्त हो जाता है, धार्मिक झगड़ों का अंत होकर युरोप में 
राजनीतिक विप्तुर्वों का युग आरंभ हुआ । राष्ट्र अपना संगठन 
करने ओर विस्तार बढ़ाने में लगे । युरोप के नक्शे में महान्‌ 
यरिवत्तेन हुआ। सम्राट तथा स्पेन की शक्ति घटी और उनका 
स्थान फ्रांस तथा ज्नेडनवर्ग ने लिया तथा लोगों में धार्मिक सहा- 
लुभूति के विचार दृढ़ हुए । 

इस प्रकार यह युद्ध धार्मिक भगड़ों के कारण आरंभ होकर 
राजनितिक रूप धारण कर समस्त यूरोप में फेल गया। जर्मनी 
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पर इसका बहुत घुरा अभाव पड़ा । युद्ध तथा अकालों के कारण 
आवादी तिहाई रह गई अथात्‌ ३ करोड़ से घटकर केवल १ करोड़ 
२० लाख रही । वलिन में २४००० में से केवल चौथाई मनुष्य 
शेष बचे | कृषि, उद्योग, साहित्य, कला, विज्ञान, सदाचार आदि 
सब का हास हुआ और सम्राद की शक्ति सी जाती रही । 





नवों झध्याय 


पूर्वी तथा उत्तरी यूरोप 

रूम [ दर्की ]--हम देख चुके हैं कि रूस के व्तेसान राज-- 
-बंश ( जिसका अंतिम वादशाह अव्दुलमजीद कमालपाशा 
द्वारा अब राज्यच्युत कर दिया गया है ) की नींव तेरहवीं.शताब्दी 
में पड़ी थी। . एरतोग्रल नामक एक सरदार ने अंगोरा के पास 
एक लड़ाई में वीरता दिखा कर, सलजक सुलतान से काले सागर 
के पास छुछ भूमि इनाम पाई और संगोलों तथा यूलानियों को - 
हराया । तेरहवीं शताब्दी के अंत में सलजक वंश का अंत होने 
पर ( सलजक वंश में ही भयंकर चंगेज़खाँ का जन्म हुआ था 
जिसने भारत पर भी आक्रमण करने का विचार किया था ) 
उसके देश पर एरतोगरल के पुत्र उस्मान ने अपना अधिकार जमा 
लिया और वड़ी शीघ्रता से उसे बढ़ाया । तुके लोग उसी को 
पहला सुलतान मानते हैं, उसके वाप को नहीं । 

चौंदहवीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने युरोप में अपना पैर 
जमाया तथा धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते गये, यहाँ तक कि 
पूर्वी साम्राज्य ( पूर्वी रोमन साम्राज्य ) का अधिकार केबल 
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कुस्तुन्तुनिया के ही आस पास कुछ स्थानों पर रह गया। अंत 
में १४०३ में मुहम्मद ट्वितीय ने कुस्तुन्तुनिया को जीतकर 
पूर्वी साम्राज्य का अंत ही कर दिया । उसके नाती सलीम ने 
जो बड़ा भयानक तथा युद्ध-प्रिय था, फ़ारस, शाम (सीरिया) तथा 
मिश्र (इजिप्ट) को भी जीतकर तुक साम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया। मिश्र की जीत से तुर्की के सुलतान खलीफ़ा पद के भी 
अधिकारी समझे जाने लगे ओर इस भाँति वे राज्य तथा धर्म 
दोनों ओर से इस्लाम के प्रधान हुए । ु 
सलीम सन्‌ १५२० में मरा तथा उसका पुत्र सुलेमान गद्दी 
पर बेठा । उसके समय में तुक साम्राज्य उन्नति के सर्वोच्च शिखर 
पर पहुँच गया । १०२९ में वह ढाई लाख सेना लेकर वियाना में 
गया परन्तु खाने की कमी तथा प्रतिकूल ऋतु के कारण उसे 
लौटना पड़ा। फिर सम्राट चाल्से पञ्चम ने उससे सन्धि कर ली। 
तुर्की में सुलेमान का राज्य बहुत उज्वल तथा महत्वपूर्ण समझा 
जाता है । उसने कई नियम वनांकर देश की आन्तरिक दशा को 
सुधारा तथा उसके समय में धार्मिक और साहित्यिक उन्नति हुई | 
वह स्वयं भी फ़ारसी और अरबी सें कविता करता था । 
उसके बाद सन्‌ १५६६ में सलीम ट्वितीय बादशाह हुआ । 
. उसने साइगप्रस द्वीप सें अपना अधिकार कर लिया | परन्तु जब 
वह यूरोप की ओर बढ़ा तो आस्ट्रिया के डॉन जॉन के नेतृत्व में 
वेनिस तथा पोष की सम्मिलित सेना ने सन्‌ १५७१ में लीपाण्टो 
की खाड़ी में उसे हरा दिया | इस बड़े युद्ध में उसकी बड़ी क्षति 
हुई । चौरानवे तु्क जहाज़ डुवाये तथा जलाये गये । १३० जहाज 
इसाइयों ने अपने अधिकार में कर लिये तथा पन्द्रह सहख्र तुक लोग 
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मारे गये | इसके बाद वे लोग कहने लगे कि खुदा ने उन्हें सिफे 
जसीन का राज्य दिया है ओर समुद्र का राज्य काफ़िरों के लिये 
छोड़ दिया है । 

सत्रहवी तथा अठारहवीं शताब्दी सें इनकी अवनति जारी 
रही । तो भी सन्‌ १६८२ में वज़ीर मुस्तका ने हेप्सवर्ग वंश को 
कुचलने का इरादा किया परन्तु पोलेरड के जाँन सोविस्की ने आकर 
उन्हें वियाता में कटारी मार दी। तुर्कों की वड़ी सेना तितर बवितर 
, होकर भाग खड़ी हुईं। विजयी सेना ने उनका पीछा किया, इस पर 
वे अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को कत्ल करके यूरोप से भाग आये । 
सोविस्की ने धूमधाम से स्वागत के साथ वियाना में प्रवेश किया 
परन्तु कृतघ्त सम्राट_ ने उसके सिपाहियों को खाना तक नदिया। 
इसके वाद रूस के विरोध के लिये फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने 
तुर्की की मदद की जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। 

स्वीडन ओर डेनमार्क--सोलहवीं शताब्दी में क्रिश्वियन 
छ्वितीय डेनमाकं, खीडन तथा नारखे तीनों का राजा था परन्तु 
इन देशों में एकता अथवा राष्ट्रीयवा के भाव न थे ओर उनके 
झगड़े आपस में सदा चलते रहे । कुछ दिन वाद स्वीडन स्वतत्र 
हो गया और सोलह॒वीं शताब्दी के मध्य में वहाँ गस्टेवसवासा 
को गद्दी मिली जिससे यूरोप में एक नये वीर तथा बुद्धिमान 
राज्यवंश का आरम्म हुआ | गस्रेवस अडाल्क्स भी इसी वंश 
में हुआ | वह सत्रह वर्ष की अवस्था में ही सैनिक शिक्षण भली- 
भाँति पा चुका था तथा राजनीति में भी चतुर था। वह प्रोटेस्टेस्ट 
सत को चाहता था तथा काव्य ओर संगीत से भी प्रेम रखता 
था। वह लम्बा ऊँचा, सुन्दर तथा वीर था, जैसा कि हम तीस- 


2: 
च्ई 
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वर्षीय युद्ध में देख चुके हैं। उसके समय में स्वीडंन. एक शक्ति- 
मान राज्य हो गया और यूरोप के अन्य रांजा उसकी सहायता 
चाहने लगे अतः उसने फ्रांस से सन्धि की | 'परन्तु स्वीडन की 
उन्नति आसपास के छोटे.२ देशों डेनमार्क, जमेनी, पोलेर्ड, रूस 
आदि ,,कों दबाकर हुई थी अतः ये देश बदला लेने का अवसर 
ताकते रहे । १६९७ में जब एक पन्द्रह वर्ष का बालक--चाल्से 
बारहवाँ राजा हुआ तो डेनमा्क, पोोंड और रूस ने मिलकर 
उससे देश छीनना चाहा । परन्तु चाल्से बचपन से ही बढ़ा 
लड़ाका था । इस संगठन का समाचार सुनकर उसने डेनमाक 
पहुँच कर वहाँ के राजा को संधि के लिये विवश किया फिर 
भपट कर रूस के पीटर पर धावा मारा ओर हराकर उसे भी 
भगा दिया, फिर पोलेण्ड के राजा आगस्टस को भी हराकर उसने 
यूरोप को चकित कर दिया। 


दसवॉ अध्याय 

नई दुनिया की खोज 
पश्चिमी यूरोप की पाँच जातियों के परिश्रम के फल से ही 
आज हमारा भौतिक ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है | इसका 
. प्रथम कारण उन्कां वीर तथा साहसी होना है । भारतवासी 
लोगों ने समुद्र पार करने का कभी अयल्ल न किया | वे सागर 
तथा पर्वतों को अगम्य समक कर हाथ पर हाथ रखे बेठे रहे 
परन्तु पश्चिस के लोग प्रकृति के रहस्य. जानने के लिये सदा बड़े 
उत्सुक रहे हैं तथा अपनी जान की परवाह न कर, ऐसे २ कामों 
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में हाथ डाला है, जो असंभव समके जाते थे । भारतवासी अपने 
ही घर में हिमालय की ऊँचाई का पता न लगा सके और उसे 
भी अगस्य समझ कर बेठे रहे परन्तु पश्चिमी लोग आज सहरसों 
'कोसों से उसका पता लगाने आ रहे हैं । दो बार असफल होकर 
'भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी ओर कौन कह सकता, है कि 
उन्हें सफलता नहीं मिलेगी । वास्तव सें दृढ़ता तथा वीरता आदि 
गुणों के कारण ही यूरोप की जातियाँ आज संसार भर में 
अपना अधिकार जसायें हुए हैं---अस्तु । 
यूरोपीय लोगों के वाहर निकलने का दूसरां कारण जैसा 
कि हम देख चुके हैं व्यापारिक था। उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने 
के लिये नये देशों तथा नये मार्गों की आवश्यकता थी । तीसरा 
“कारण धार्मिक भी इन्हीं में सम्मिलित हो गया । जब यूरोप सें 
धार्मिक लड़ाई तथा असहिष्णुता फेली. तो नये धर्मवालों को 
ऐसे स्थान की आवश्यकता हुई जहाँ वे अपना धर्म शांतिपूर्वक 
'रक्षण कर सकें, तथा स्वतंत्रतापूवंक अपनी पूजा वा प्रार्थना 
आदि कर सकें । इन्हीं कारणों से नये * देशों की खोज हुई 
'तथा यूरोप में ज्यों * धार्मिक अत्याचार बढ़ते गये त्यों ० इन 
नये प्रदेशों की जनसंख्या वढ़ती गई । 
यूरोप के समुद्रों पर क्रमशः इन्हीं पाँच जातियों का प्राधा- 
न्‍्य रहा | स्पेन तथा पुतंगालवालों का पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं 
जशतादवदी में, हालेए्ड तथा फ्रान्सवालों का सत्रहवीं और अठा- 
रहवीं से लगा कर अवतक भी है । स्पेन वाले नये देशों का पता 
लग जाने पर पहले पहल उनसे खनिज द्रव्य-सोना और चाँदी 
निकालने के लिये गये थे तथा फिर पुतंगालवाले व्यापार के 
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लिये गये ।+ डच' (हालेण्डवाले) लोगों का भी उद्देश्य व्यापारिक 
था तथा अँगरेज़ों का व्यापार तथा कृषि करना था । 

इन खोजों से भौगोलिक ज्ञान बहुत बढ़ा | इस समय से 
'पहले एक बड़े से बंडे विद्वान को जितना भौगोलिक ज्ञान था उसे 
सुनकर आज एक मिडिल छास का बच्चा भी हँसेगा । इन देशों 
से व्यापार के साथ २ यूरोपीय देशों की समुद्री सेना भी बढ़ी | 
'इससे पहले यूनानी लोग मिश्र और कास्पियन सागर के रास्ते 
तथा इटलीवाले फ़ारस की खाड़ी के रास्ते से भारत के साथ व्यापार 
'करते थे परन्तु अब पश्चिमी सागर व्यापार के प्रधान केन्द्र हुए । 

इन खोजों का आरम्भ पुतगाल- के लोगों ने किया । हेनरी 
नेवबीगेटर ( समुद्र का शीक़ अत्याधिक होने के कारण यह राज- 
कुमार नेवीगेटर अथोत्‌ मल्ाह कहलाता था ) के समय में इन 
लोगों का ध्यान अफ्रीका की ओर गया और पन्‍्द्रहवीं शताब्दी 
में उस देश के किनारों का वहुत कुछ भाग हूँढ़ लिया गया । . 
सन्‌ १४८६ में वारथोलोम्यू डिआज़ अफ्रीका के अन्तिम दक्षिणी 
अन्तरीप पर पहुँच गया। परन्तु वहाँ तूफ़ान अधिक होने के 
: कारण उसने उस स्थान का नाम ही तूफ़ानों का अन्तरीप' 
( केप ऑफ स्टोम्से ) रकखा । परन्तु कुछ लोगों को यह आशा 
हुई कि कदाचित्‌ भारत के रास्ते का पता यहाँ से लग जाब। अतः 
उसका नाम बदल कर आशा का अन्तरीप? (केप ऑफ गुडहोप) 
रक्‍्खा गया | डिआज़ को अपने भ्रमण के शुभ परिणाम का 
यता न था तथा भारत का रास्ता खोज निकालने का श्रेय वास्को 
डिगासा सामक एक सह्लाह को “मिला जो १४८७ में कालीकट 
सें पहुँच गया । कुछ मह्ाहों के साथ जहाँ से वह रवाना हुआ 


है 
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था वहाँ आज भी एक मठ बना है| उसे मार्ग में अनेक कहि- 
नाइयाँ उठानी पड़ीं और भारत आने में पूरा एक वर्ष लगा। 
इसी समय एक दूसरी जलसेना ने दक्षिणी अमेरिका में ज्राजिल 
का पता लगाया | अब पुतंगाल एक समृद्ध राज्य होगया परन्तु 
थोड़े ही दिन बाद स्पेन ने उसे दवा दिया | ह 

भारत में पुतंगाल राज्य का संस्थापक अलबुकके समभा 
जाता है । उसने १५०७ में फारस की खाड़ी में उमृज़ नामक 
स्थान पर अधिकार कर लिया । फ़ारस के राजा के कर 
माँगने पर उसने तोप-की ओर इशारा करके कहा कि हमारा 
राजा ऐसे सिक्कों से कर' अदा करता है। फिर वह भारत में 
आया और गोआ को अयना केन्द्र वनाकर लंका, मलाया आदि 
द्वीपों में व्यापार बढ़ाया । 

अमेरिका---अमेरिका की खोज इतिहास सें एक वड़ी घटना 
है । सब से पहले यह वात कोलस्बस के ध्यान में आई कि 
हमारी प्रथ्वी के उस ओर एक दूसरा बड़ा भाग है और एक 
ही ओर. लगातार चल कर हम वहाँ पहुँच सकते हैं| उसका 
विचार था कि शायद उसी देश को भारत कहते हैं। वह . 
स्वीजरलेएड के पास जिनोवा का रहने वाला था परन्तु वहाँ के 
लोगों ने उसके विचार सुन कर उसे पागल समभा और उसकी 
वातों पर ध्यान न दिया । परन्तु वह अपने विचार पर हृढ़ था। 
उसने पुतंगाल, इंगलेण्ड, फ्रांस, जिनोवा आदि कई देशों क्र 
राजाओं से सहायता माँगी परन्तु उसे सफलता न हुई । आठ 
वर्ष बाद स्पेन की रानी आइजाचेला ने उसे जहाज़ तथा धन-जन 
देकर सहायता दी । " 


ब 
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- अक्तूबर सन्‌ १४९२ में वह जहाज लेकर पश्चिम की 
ओर लगातार चलता गया | जब चलते २ बहुत दिन हो गये 


और चारों ओर समुद्र' के अतिरिक्त कुछ और दिखाई न दिया 


: तो उसके साथियों ने उसे गालियाँ दीं और - कहा कि अंबः 


भी लौट चलो नहीं तो हम तुम्हें समुद्र में फेंकते हैं। परन्तु कोल-- 
म्बस का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल था । अतः उसने उनसे कुछ 
दिन और थानन्‍्त रहने की पग्राथना की। अन्त में तेंतीस दिन 
लगातार आगे बढ़ने के बाद उसे सामने प्रथ्वी फेली हुईं दिखाई 
दी । सब महाहों के जान में जान आई | वे लोग वहाँ उत्तर पड़े 


. और इधर उधर चक्कर लगाने लगे। यहाँ की पत्येक बात विचित्र थी ।' 
फिर उसने क्यूबा आदि और द्वीपों का पता लगाया और इन्हें 


ही भारत के पास के द्वीप समझ कर उनका नाम भारती द्वीप! 
रखा । सात महीने बाद बहुत सा सोना तथा वहाँ के कुछ 


: आदमियों को साथ लेकर वह स्पेन चापिस आया तो रानी ने उसका. 


बड़ा आदर किया और उसके कार्यों पर आख्चय अकट किया, 
ओर उसे नई दुनिया का वाइसराय बना दिया । दूसरे वर्ष जाकर 
'उसने जमेका हढीप का पता लगाया । इन खोजों से लोगों काः 


उत्साह बहुत बढ़ा । 


, १४५९८ में वह तीसरी वार भ्रमण के लिये चला और इस 
बार महाद्वीप की भूमि पर पहुँच गया। परन्तु जब वह १५०४ 
में चौथी बार वहाँ गया तो चहाँ वालों ने उसे आश्रय न दिया । 
वह अपने जहाज में साल भर तक जमेका के आसपास चक्कर 
लगाता रहा । अन्त को दुखी होकर उसने आइज़ावेला को 
एक करुणापूर्ण पत्र लिखा और अधिक सहायता माँगी । उस 


कक 


ड़ 
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न्‍ 
ने यह भी लिखा बीस वर्ष तक निरन्तर श्रम.करने और 
अपनी जान जोखिम में डालने से मुझे क्या लास हुआ ? इस समय 
केस्टाइल ( स्पेन का एक प्रान्तं ) में. मेरा एक सकान भी नहीं है। 
यदि मैं खाना, पीना अथवा सोना चाहता हूँ तो वहाँ मुझे सराय 
का ही आश्रय. लेना पड़ता है। खर्च देने को प्रायः मेरे पास कुछ 
'नहीं होता' ' ** परन्तु उसने जितना संसार का उपकार किया, 
स्पेन ने उसके साथ उतनी ही कृतघ्नता की । जब वह सक़र से 
लौट कर आया तो सहस्रों लोग. उसके दशनों को आये परन्तु 
उन्होंने उसे लोहे की वेड़ियों से बँधा पाया | उसके छारा खोजा 
हुआ महाद्वीप भी उसके नाम से अ्सिद्ध न हुआ। फ्लोरेन्स का 
एक सौदागर अमेरिगो, जिसकी वहाँ पर एक इच्च भी भूमि न 
थी, केवल जिसने वहाँ जाकर कुछ आन्तरिक स्थानों में भ्रमण 
करके अपने को सबसे पहला पता लगाने वाला प्रकट किया, उसी 
के नाम से महाद्वीप का नाम भी अमेरिका पड़ा । कोलस्वस को 
उपकार का यह वदला मिला; परन्तु संसार उसका ऋणी है ओर 
उसके नास को कभी भूल नहीं सकता । 

. इसी समय पुतंगाल वालों तथा अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका 
का भी पता लगा लिया । वहाँ से सोना लाने के लोभ से बहुत 
लोग वहाँ पहुँचे, परन्तु उन्हें वहाँ घर वसा कर रहना पसन्द ,न 
था । इनमें से वहुत से अधिक श्रम, मिन्न जलवायु तथा वहाँ के 
निवासियों की क्रूरता के कारण मर गये । धीरे २ फ्लोरिडा, यूके- 
टन तथा मेक्सिको आदि भी छान डाले गये । 

ये देश विलकुल ऊजड़ न थे । वहाँ बड़ी २ चस्तियाँ थीं तथा 
छोटी २ अनेक रियासतें थीं। उनके ऊपर सम्राद भी थे। ये 


अर नई दुनिया को खोज 


लोग लड़ना खब जानते थे । स्पेन के सेनापति कोर्टीज़, को इनके 
साथ कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं । उसने इन राजाओं को हरा 
दिया; सम्राट, को क्रेंद .कर लिया ओर एक राजा को उसके 
पुरोहित सहित जलवा दिया । 
इसके बाद सेगेलन नामी मलछाह दक्षिण अमेरिका के छोर 
पर पहुँचा भौर उसने सब से, पहले प्रथ्वी की परिक्रमा की । 
डच लोगों ने भी खोज में बहुत सहायता दी । धार्मिक तथा 
व्यापारिक ईषो के कारण स्पेनवालों ने उन्हें अपने स्थानों से भगा 
दिया, परन्तु इससे भी लाभ ही हुआ । उन लोगों ने पूर्व में खोज 
की और अपनी जल-सेना बढ़ाई जिससे कुछ काल तक हालेंड 
बहुत बलवान्‌ रहा | एक फ्रांसीसी जेक कार्टियर ने सेन्ट लारेन्स 
'नदी की घाटी का पता लगाया तथा अफ्रिका के पूर्व में मैडागार्कर 
नासक एक बड़ा टापू बसाया। अंग्रेज लोग सबके पीछे गये 
'परन्तु सब से सीर बन गये । 
इतने पर भी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रान्त छिपा था। एक 
“दिन स्पेनवाले जब कुछ सोना तोल रहे थे तो वहाँ के एक 
“निवासी ने उनसे कहा कि यहाँ से दक्षिण में दो दिन के रास्ते पर 
'ऐसा देश है जहाँ ऐसा सोना जरा २ से कामों में खर्च किया 
जाता है । दो सिपोही पिंज़ारों ओर अस्मेगो वहाँ चल दिये और 
पता लगाकर पहुँच गये । वास्तव में यहाँ सोना बेहद था। उन्होंने 
'इसका नास पीरू रखा । 8 
यह भी उस समय एक रियासत,थी और यहाँ इंका वंश 
का राजा राज्य करता था । उस वंश का सबसे प्रथम पुरुष, जिसने 
' चहाँ के. नियम तथा नीतिशासत्र आदि बनाये, सूर्य का पुत्र बत- 
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लाया जाता था ( कद्ाचित्‌ भारत के वैवस्वत सनु से ही आशय 
हो क्योंकि भारतवासी, इसी लोक को पाताल लोक कहते थे)। ये 
लोग शिक्षित तथा सभ्य:थे | इमारतें बनाने में चतुर थे । सड़कें 
भी थीं। उनका राजा सोने के सिंहासन पर वेठ कर निकला करता 
था। उत्तका वर्ष भी ३६७५ दिन का होता था। उस ससय के 

राजा का नाम अताहुअल्प था । 
पिज़ारो ने कुछ घुड़सवार, पेदल तथा बन्दूकें लेकर उन पर 
आक्रमण किया | पिज़ारों ने पहले एक पादरी के वाइबिल की 
पुस्तक देकर राजा अताहुभलप के पास भेजा । पादरी ने.जाकर 
राजा से कहा कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे मानो । 
राजा ने पुस्तक के लेकर अपने कान से लगाया और जब उसमें 
से कुछ आवाज न आई तो उसे प्रथ्वी पर फेंक दिया। इसी बहाने 
के लेकर पिजारों ने उन पर आक्रमण कर दिया | वे लोग युद्ध 
जानते थे परन्तु तोप, बन्दूक, घुड़सवार आदि के देखकर ओर 
तोपों की आवाज़ सुनकर वे डर कर भाग गये । राजा क़्रेद कर 
लिया गया परन्तु उसने छुटकारे की प्राथेना की और हाथ ऊपर 
को उठा कर बताया कि में इसके बदले इतना सोना दूँगा। प्रत्येक 
सवार ने २६०, अत्येक पेदल ने १६० सोने के तथा इससे दस- 
गुने चाँदी के सिक्के लिये। अफ़सरों ने भरपूर घन लिया तथा उस 
में से कुछ सम्राट चाल्से पंचम के पास भी भेजा । परन्तु इतने 
पर भी वाइबिल की क़सस खाकर दयावान वननेवाले इसाइयों ने 
राजा का जीवित न छोड़ा । उससे सब रुपया लेकर उसे भी 

भार डाला । 

फिर ये लोग गित्ती देश की ओर बढ़े, परन्तु बीच ही में 
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५: 


मुखिया सिपाहियों में तकरार हो गई । पिजारो ने अल्मेगो को 
हरा कर क्रेद कर लिया परन्तु पीछे से वह भी मार डाला गया । 
फिर धीरे २ इन श्रदेशों में मिशनरियों द्वारा ईसाई मत का 
अचार किया गया ओर यूरोपीय देशों ने उन्हें आपस में बॉट लिया | 


---#:88:%-- ) 


ग्यारहवा अध्याय 

*. इज्ललैण्ड का स्टुअर्ट वंश 
हेनरी सप्तम ने इंगलेण्ड में व्यूडर वंश स्थापित किया था 
यरन्तु एलिज़ाबेथ के वाद उस वंश का काई ससीपी उत्तराधि- 
कारी न रहा । अब तक स्काटलेण्ड को इंग्लेंड में मिलाने का कई 
बार प्रयत्न किया गया था, परन्तु स्काटलेण्ड वाले मेल के लिये तैयार 
नहीं थे। इस पर एक राजा ने कहा कि यदि ऐसा है तो इंगलेण्ड 
को ही स्काटलेएड से मिल जाना चाहिये। वास्तव में अन्त में वैसा 
ही हुआ । हेनरी सप्तम ने अपनी एक पुत्री सारगरेट का व्याह 
स्काटलैएड के राजकुमार जेम्स चतुर्थ से कर दिया था। इस 
समय वहाँ जेम्स चतुथ की पोती सेरी का पुत्र जेम्स छठवें के नाम 
से राज्य कर रहा था और कोई उत्तराधिकारी न पाकर इंगलेश्ड 
वालों ने भी उसे अपना राजा माना ओर वह इंगलेणड में. जेम्स 
अथम के नास से गद्दी पर बेठा क्‍योंकि यहाँ उस नाम का कोई 
राजा अब तक नहीं हुआ था। दोनों राज्य एक होते हुए भी उनके 

नियम, पालेमेश्ट, शासन-व्यवस्था आदि भिन्न २ ही रहे । 

जेम्स राजनीतिज्ञ नहीं था ओर तलवार की सूरत देखकर तो 
वह पीला पड़ जाता था । वह अपने |स्काटलेण्ड के साथियों से 
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घिरा रहता था। अतः अँग्रेज़ उससे अप्रसंन्न रहे । उसके अति- 
रिक्त जेम्स राजाओं के 'इश्वर-प्रद्य अधिकार! ( डिवाइन राइट 
आफ किंग्स ) का बढ़ा पक्षपाती था। जिसका मतलब था कि राजा 
इश्वर का ग्रतिनिधि है, उसे इच्छानुसार राज्य करने का पूरा अधि- 
कार है और प्रजा को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई 
हक़ नहीं है । परन्तु इंगलेण्ड की प्रजा आरम्भ से ही स्वतंत्रता- 
प्रिय रही है। वह राजाओं की शक्ति इतनी कभी नहीं बढ़ने देना 
चाहती जिससे वे अत्याचारी हो सकें। आरंभ से ही उसे राजाओं 
से अपने अधिकारों की अआप्ति के लिये कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। 
अत: वह जेम्स से भी इसी वात पर अप्रसन्न हो गई इसके अतिरिक्त 
राजा का पालेमेण्ट के बिना पूछे कर उगाहना, कैथोलिक-लोगों के 
प्रति सहानुभूति रखना आदि वातें भी लोंगों को पसन्द न आईं और 
इन वातों पर राजां तथा पालिमेण्ट में प्रायः कगड़ा ही होता रहा। 
'जेम्स में सव से वड़ा दोष यह था कि प्रजा की इच्छा के 
विरुद्ध भी इंगलेण्ड में केथोलिक घर्म को फिर स्थापित करने का 
सदा प्रयज्ञ करता रहा । उसने केथोलिक लोगों को कुछ रियायतें 
दीं परन्तु वे भी इतने से सन्तुष्ट न हुए और उन्होंने पालियामेण्ट' 
भवन के नीचे के हिस्से में वारूद भर कर राजा तथा पालेमेण्ट- 
दोनों को नष्ट करना चाहा परन्तु उसका पता लग गया और विद्रो-' 
हियों को मृत्युदंड दिया गया | 
उसकी विदेशी नीति से भी लोग अग्नसन्न थे। वे चाहते थे 
कि जेम्स तीस वर्षीय युद्ध में अपने दामाद फ्रेडरिक को सहायता 
देकर प्रोटेस्टेण्ट दल की शक्ति वढ़ावे, परन्तु वह चुपचाप रहा। 
१६२५ में उसका पुत्र चाल्स गद्दी पर वेठा | उसने अपने पिता 
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की नीति जारी रक्खी। उसके समय में राजा और पालंमेण्ट का 
भागड़ा बहुत बढ़ गय्या । राजा कैथोलिकों , का पक्तपाती था और 
उसने बकिंघम के ड्यूक को अपना मंत्री बनाया; परतु प्रजा बकिं- 
घम के कार्यों से बहुत नाराज़ थी और उसे निकलवाना - चाहती. 
थी । उसकी रक्षा के लिये चाल्स ने पालेसेण्ट को ही भंग॑ कर 
दिया । फिर उसने यह समभकर कि युद्ध करने से लोगों का 
ध्यान बट जायगा, बर्किंघम के नेतृत्व में एक सेना स्पेन: 
को भेजी और एक फ्रांस के प्रोटेस्टेट्ट लोगों की मदद को। 
परन्तु दोनों जगह की सेनाएँ हारीं जिससे कोष खाली हो गयाः 
और अजा का असन्तोष और भी अधिक बढ़ गया । अब राजा 
को घन के लिये कर लगाने की आवश्यकता हुई; परन्तु कर 
लगाना पालंमेन्ट के अधिकार में था और विना पाल॑भेन्टः के 
राजा को कोई कर न देता था । अतः उसने पालेमेन्ट को फिर 
बुलाया । पालेमेन्ट ने कर स्वीकार करने के पहले कुछ अधिकार 
माँगे। राजा ने उस समय तो उन्हें खीकार कर लिया परन्तु 
फिर उनका पालन न किया । अतः दोनों में पुनः झगड़ा हो गया 
और पालेमेण्ट फिर भंग कर दी गई । 
इस प्रकार उसने सन्‌ १६२९ में पालंमेर्ट को दूसरी बार 
भंग करके दस वर्ष तक बिना पालसेन्ट के राज्य किया । इस 
बीच में उसके सलाहकार स्ट्रेफड का ड्यूक तथा केन्टरबरी का 
लाट पादरी ले|ड--थे दो रहे । राजा ने कई कर लगाये परन्तु 
शीत्र ही कई लोग कर देने से साफ़ इनकार करने लगे। इसीः 
ब्रीच में चाल्स ने लॉड की बनाई हुईं एक पुस्तक का स्काटलेण्ड 
के गिरजों में प्रचार करना चाहा जिससे वहाँ के, पादरियों से; 
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है 


'मंगड़ा हो गया । द्रव्य. की आवश्यकता हुईं। एक पाले मेन्ट बुला 
कर भंग कर द्वी .गई परन्तु अन्त में फिर तंग आकर राजा को 
नवम्बर १६४० में फिर पाजमेन्ट बुलाने की आज्ञा देनी पड़ी ।' 
यहे दीघे पालेमेन्ट कहलाती है क्योंकि यहं बहुत दिनों तक 
रही .। इसमें ऐसे ही लोगों का बंहुमत था जिन्होंने राजा पर 
'आक्षिप किये थे अथवां जिन्होंने कर देने से इनकार किया था । 
'इंससे ज्ञात होता है कि राजा कितना अधिय हो गया था ! 
इसके नेता जान पिम, जान हेम्पडन तथा ओलिवर क्राम्बेल थे | 
इन्होंने राजा के क्रर मंत्रियों-स्ट्रेफड तथा लॉड-का वध कराया, 
और नियंमों में भी परिवर्तन किया। यह प्रजापक्ष की भारी 
विजय थी |. स्ट्रेकड के प्राण-द्‌रड के बाद लोगों ने हफ॑ के मारे 
अपनी टोपियाँ उठा लीं और गिजजों में घंटे बजे। इस प्रकार अन्त 
में राजा की शक्ति हूट गई । 
परन्तु दुभाग्यवश एक धार्मिक भागड़े पर पालंमेन्ट सें स्वयं 
ही दो दल हो गये । राजा ने विरोधी दल के पाँच नेताओं को 
'सभा-भवन में जाकर गिरफ्तार करना चाहा परन्तु चिड्डियाँ 
उड़ गई । प्रायः समस्त सभासदों ने विद्रोहियों का साथ दिया । 
इंगलेण्ड दो दलों में वट गया | एक राजा का दल तथा दूसरा" 
'पालेमेन्ट का दल । विश्वेविद्यालय तथा छात्र राज़ा की ही ओर 
रहे और अधिकांश सरदार भी उसी की ओर थे । परन्तु सेना 
न्‍का एक बड़ा भाग दूसरी हो गया | १६४२ में युद्ध आरम्भ हो 
गया । पहले राजा की जीत रही । उसके - भतीजे रूंपट ने वड़ी 
चीरता दिखाई, परन्तु पालेमेन्ट को इस समय एक सुयोग्य 
नेता और सेनापति मिल गया.। यह्‌ सुप्रसिद्ध ओलिवर क्राम्त्रेल 
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था। उसने एंक नया दल-तुरंत तयार कर लिया ओर राजा की 
'सेना को मास्टन मूर (१६४७ ) और नेसबी (१६४६ ) में 
'करारी मातं दी | चाल्से ने भागकर,: स्काटलेण्ड - में शरण ली . 
'पर॑ंतु वहाँ वाले भी उससे बहुत अग्रसन्न थे । अतः ' उन्होंने एंक 
'बड़ी रक्तम लेकर चारस को .पालंमेण्ट दल के हाथ से सोप-दिया। 
चाल्से को क्ेद में भी प्रजा क्री बात मानने को- समभाया गया 
'परन्तु बह अपनी ज़िद पर अडा रहा । एक विशेष अदालत उसका 
विचार करने को बेठाई गई ओर. वह वहाँ बुलवाया गया .। वह 
चुपचाप आकर एक कुर्सी पर बेठ गया । कोई उसके लिये' उठ 
कर खड़ा तक न हुआ । वहाँ प्रजा पर अत्याचार तथा धोखेबाजी 
करने का अभियोग उस पर लगाया-गया ओर १६४९ में उसे 
सत्युदण्ड दे दिया गया'। इस प्रकार एक राजा को सृत्युदरुड 
'देकर इंगलेए्ड की प्रजा ने अपनी पूरी शक्ति का परिचय दिया । 
कामनवेल्थ--इस भाँति राजा का अन्त होकर इंगलेणड में 
'सैनिक प्रजातंत्र राज्य स्थापित हुआ । लाडे सभा भी संग कर.दी 
गई तथा इंगलेण्ड में पूर्ण भ्रजातन्न की घोषणा कर दी गई । उस 
-समय स्काटलेए्ड ओर आयलैंण्ड ने सतत चार्स के पुत्र का पक्ष 
लेकर युद्ध किया परन्तु क्राम्बेल की सेना ने उन्हें हरा दिया । 
क्राम्वेल ने पहले तो पारलमेन्ट की सलाह से राज्य किया परन्तु 
दोनों में सतभेद होने के कारण -उसने समस्त राजकाज अपने 
जूपर ले लिया। 
क्राम्बेल अपनी विदेशी नीति के लिये बहुत प्रसिद्ध है। उसके 
समय में समस्त युरोप में इंगलेएड की धाक जम गई । -उसके 
समय में समुद्री व्यापार प्रायः हालेण्ड वालों के हाथ में था: । 
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| हालैण्ड वालों ने इस समय अपना सब ध्यान व्यापार की ओर: 
लगा दिया था। ब्रिलियम-के आरेंज वंश के , समय के युद्ध- 
-. ग्रियता के दिन जाते हुए दिखाई दे रहे थे । सन्‌ १६५० में वहाँ 
विलियम.. छ्वितीय के मरने पर डी लिट के नेद्त्त्व में प्रंजातंत्र- 
वादियों ने राज्य-प्रथा का. अन्त घोषित कर दिया था। बच्चा 
विलियम ठृतीय का शत्रुओं के हाथ में पोषण हुआ । ह्ाटौण्ड 
ने व्यापार में खूब वृद्धि: कर ली थी। क्राम्वेल ने समुद्र पर से 
उनका एकाधिपत्य हटाने के लिये एक नया नियम बनाया जिसके 
अनुसार अंग्रेज लोग उनके जहाजों को बीच में रोक कर तलाशी 
ले सकते थे । इसपर उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। परन्तु 
उनकी सेना प्रायः अत्येक जगह हारी ।. अंग्रेजों ने उनके न्यू. 
एम्सटडेम ( अमेरिका में ) नामक स्थान पर अधिकार कर लिया: 
और उसका नाम न्यूयाक रखा । अन्त में डच लोगों ने पराजय 
स्वीकार कर ली ओर हरजाना देकर १६६७ में संधि कर ली । अब 
डसने यह सोचा कि फ्रांस तथा स्पेन में से किसको मित्र बनाना 
चाहिये । इस समय इन दोनों देशों में कगड़ा चल रहा था। 
पहले उसने स्पेन से संधि करनी चाही परन्तु वहाँ वालों ने अपने 
उपनिवेशों में अंगरेजों को व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी । 
अत: उसने फ्रांस से मिलकर डंकक' और जमेका द्वीप स्पेन वालों 
के हाथ से छीन लिये और सेवाय में प्रोटेस्टेस्ट लोगों का सताया- 
जाना भी बन्द कराया । ह 
राजत्व का एनरुत्थान--१६५८ में क्राम्वेल की मृत्यु हुई 
ओर उसका पुत्र रिचा्ड क्राम्बेल संरक्षक बनाया गया परन्तु वह: 
पिता के समान चतुर तथा शासन-कार्य में योग्य न था। अतः 


रू 
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राज्य में अव्यवस्था फेल गई । पालमेन्ट तथा : सेना में कगड़ा हो.: 
गया ओर सेना ने पालमेन्ट को भंग कर: दिया परन्तु. लोगों ने: 
सेना के अधीन रहना पसन्द न किया | स्वेत्र अराजकता फैलने, 
लगी । इस समय जनरल मोंक ने, जो क्राम्वेल के साथ का था« 
तथा स्काटलेण्ड की सेना का, अफ़सर .था, एक नई पालेमेन्ट: 
बुलाने की घोषणा की जो सेना के 'अधीन न हो । १६६० में यह 
पालेमेन्ट इकट्ठी हुईं। देश .की अव्यवस्था दूर करने का उसे एक हीः” 
उपाय सूझा कि राजा को फिर बुलाया जाय.। चास्स प्रथम के. 
मृत्युदरड से लोगों की उसके प्रति घृणा जाती रही थी ओर वे. 
समभने लगे थे कि राजा को उचित से अधिक दण्ड मिला। अतः: 
पालमेन्ट के नये संगठन के अजुसार राजत्व की पुत्तः स्थापना: 
की गई ओर चाससे प्रथम के पुत्र चाल्से द्वितीय को फिर राज्य. . 
करने के लिये. बुलाया। लोगों की उसके प्रति सहालुभूति थी । 
अतः उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया । 
चाल्से द्वितीय राजा हो गया परन्तु उसने अपनी परम्परा 
की नीति न छोड़ी। उसने पिता के राज्य से शिक्षा महण नहीं की । 
फिर बुलाये जाने का अथ उसने यह लगाया कि अंगरेज़ लोग- 
उसके बिता राज्य नहीं कर सकते । अतः उसने अपने बंश कीः 
पुरानी नीति से काम लिया, जिसका परिणास यह हुआ कि अस- - 
न्तोष फिर बढ़ गया और उसका भाई फिर राज्य से निकाल दियाः 
गया। चाल्से ह्वितीय व्यसनी तथा आरामतलब राजा था। 
उसका मुख्य उद्देश्य इंगलेण्ड में केथोलिक धर्म तथा राजकीयः 
सत्ता को फिर स्थापित करना था । 
पालेमेण्ट ने इंगलिश गिरजे के धर्म की फिर स्थापना की: 


_ यूरोप का इतिहास ११६ 


ओर अन्य धर्मावलम्बियों के विरुद्ध नियम वनाये । चाल्से केथो 
लिक लोगों. के लिये पूण धार्मिक स्वतन्नता चाहता था,. परन्तु 
' पहले २ वह पार्लमेंट का विरोध करने में कुछ डरा और उसने 
एक उपाय सोचा । उसने एक नियम बनाकर सभी भिन्न २ 
: धर्मावलम्बियों को धार्मिक स्वतन्नता दे दी तथा जो कर उनसे 
लिया जाता था वह भी-बन्द्‌ कर दिया। परंतु देश कैथोलिक 
धंस के विरुद्ध हो रहा था । वह इस नीति के समझ गया और 
चारों ओर से इस नियम के विरुद्ध ऐसी आवाज उठाई कि 
राजा के वह नियम रद्द करना पड़ा । अब लोगों का- यह सन्देह 
होने लगा कि राजा पोप से मिलकर एक पड़यन्न रच रहा है । 
चार्स के कोई पुत्र न था। अतः अपने पीछे वह अपने भाई जेम्स 
के गद्दी पर विठाना चाहता था, परंतु वह केथोलिक था। अतः 
प्रजा उसके विरुद्ध थी । उसे उत्तराधिकार से रोकने के लेये 
पालमेंट ने एक नियम वनाया। इस पर राजा ने पाल॑मेंट के 
तोड़कर स्वतन्न राज्य आरस्भ कर दिया | ह 
व्यसनी होने के कारण उसे धन की आवश्यकता रहती थी 
और फ्रांस का राजा छुई चोद॒ह॒वाँ उसे धन दिया करता था। अतः 
: बह विदेशी नीति में चाल्से छई के अधीन रहता था। छुई ने 
अपने पड़ोसी राज्यों को हड़पने के लिए ही चाल्स को मित्र बनाया 
था जिससे इंगलैएड उन देशों को सहायता न दे सके। इस 
समय अंग्रेज लोग हालेर्ड से तो असन्न थे, परन्तु फ्रान्स से 
अग्रसन्न थे । अतः छुई ने चाल्स से डोवर स्थान में एक गुप्त 
संधि की जिसका मतलब यह था कि चाल्स डच लोगों के 
: विरुद्ध फ्रांस की सहायता करेगा और यदि इससे चिढ़ कर 
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अंग्रेज लोग चार्स को निकाल दें तो छु्ढे सेना से चाल्से की सहा- - 
यता करे । छुई ने हालैण्ड पर आक्रमण - किया और चाल्से के 
कारण इंगलैेण्ड को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ा | डच लोगों 
की वीरता के कारण लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की ओर चचाह्से 
को उनसे संधि करनी पड़ी । अकेले रह जाने के कारण अन्त में 
१६७८ में छुई ने भी उनसे नीम्बेगन स्थान पर संधि कर ली | 
चाल्स द्वितीय १६८०८ में मरा और उसका भाई जेम्स 
द्वितीय राजा हुआ । वह कट्टर कैथोलिक तथा राजाओं के इश्वर- 
प्रदतत अधिकार का बड़ा पक्तपाती था। बह भी इंगलंणड में 
कैथोलिक धर्म का प्रचार चाहता था । अतः उससे और पालमेख्ट 
से कई बार झगड़ा हुआ । जेम्स ने कैथोलिक लोगों के विंरुद्ध 
विधानों ( कानूनों ) को रोक दिया ओर, उन्हें बड़ी २ जगहों पर 
नियत किया । उसने पालमेण्ट से लड़ने के लिये एक सेना भी _ 
तैयार कर ली परन्तु लोग यह समझ कर शान्त रहे कि जेम्स के 
कोई पुत्र तो है ही नहीं, उसी की ज़िन्दगी'तक यह भंगड़ा है। 
उसकी एक पुत्री मेरी थी जो प्रोटेस्टेएट थी और हालेण्ड के 
विलियम वृतीय को व्याही गई थी । परन्तु इसी समय लोग इस 
समाचार को सुन कर बड़े आश्रय में पड़े कि जेम्स के पुत्र हुआ | 
है। अब उन्होंने विलियम को इंगलेड में राज्य करने के लिये 
निमंत्रण भेजा । 
निमंत्रण पाकर विलियम १६८८ में इंगलेण्ड में उतंरा। सब 
प्रजा ने सहप उसका साथ दिया । निराश होकर. जेम्स फ्रांस में 
भाग गया । एक पालेमेण्ट जुड़ी जिसने रिक्त सिंहासन पर विलि- 
यम और मेरी दोनों को वेठाया | इस भाँति पालमेण्ट और राजा : 
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“ के लंबे, झगड़े. का अन्त हुआ। पारलमेए्ट की विजय रही। पार्लमेण्ट 
* ने अपने अधिकार और बढ़ा लिये । 

यह असिद्ध घटना रक्त-रहित क्रान्ति कहलाती है और बहुत 
: महत्वपूर्ण है। विलियम के -समय में अंग्रेजों को तीसरा बड़ा 
“अधिकार-पत्र मिला जिंससे.प्रजा के अधिकार बहुत बढ़े । 





बारहवों अध्याय 
फ्रान्स की उन्नति ह 
फ्रान्स का इतिहास बड़ा आश्रयंजनक है। एक समय बह 
' यूरोप का सब से प्रबल राष्ट्र रह चुका है। उस समय सम्राट्‌ 
- शार्लमेन का जमाना याद आता था। यह उन्नति, जैसा कि हम 
'आगे देखेंगे, छई चौदहवें के समय में।दो असिद्ध राजनीतिज्ों की 
नीति के कारण हुई । 
चाल्स सप्तम तथा छुई ग्यारहवें ने फ्रांस की उन्नति के लिये 
अयन्न किय्रे थे और अपने देश का ग्रभाव बढ़ाने के लिये स्पेन से 
- लड़ाई भी की परन्तु असल में फ्रांस की उन्नति का आरम्भ हेनरी 
चतुर्थ के समय से सममा जाता है। हेनरी की सृत्यु के बाद 
सन्‌ १६१० में उसका पुत्र छई तेरह॒वाँ गद्दी पर बैठा | परन्तु 
वह अभी वालक था | अत: उसकी माता -मेडिसी की भेरी 
संरक्षिका नियत हुईं। उसने अपने पति की नीति को बदल 
दिया | उसने प्लोटेस्टेए्ट लोगों का साथ छोड़ दिया और अपने 
परम्परा के शत्रु स्पेन से सन्धि की । उसका विचार फ्रांस तथा 
स्पेन में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके दोनों को एक में मिलाना 
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था। अतः उसने छुईई तेरहरव का विवाह स्पेन के क्रिलिप तृतीय की 
ुत्री एँन से करा दिया | 
सन्‌ १६२४ में छुई ने राजकाज अपने हाथ में. लेकर रिचल्ध्‌ 
नामक गिर्जे के एक प्रधान अधिकारी को अपना प्रधान मंत्री नियत 
॑किया । इसी समय से फ्रांस में एक नया युग उपस्थित हो गया । 
: रिचल्य फ्रांस का सब से बड़ा राजनीतिज्ञ सममा जाता है | 
सैनिक ज्ञान भी वह अच्छा रखता था और अपने सिपाहियों को 


सदा समय पर तनख्वाह, गरम कपड़े, अच्छा भोजन और ठहरने 


'के लिये स्थान देकर सन्तुष्ट' तथा प्रसन्न रखता था। अधिकार 
आप्त करते ही उसने अपने आप को फ्रांस की उन्नति में लगा दिया 
तथा १८ वर्ष तक वह एक प्रकार से फ्रांस का राजा रहा । 

रिचल्न्‌ की नीति के प्रधान उद्देश्य दो थे--पहले वह राजा 
की शक्ति को बढ़ाकर निरंकुश शासन करके फ्रांस में एकता 
स्थापित करना चाहता था तथा दूसरे फ्रांस को यूरोप में स्व 
प्रधान बनाना चाहता था । 

पहले उद्देश को सफल करने में कई बाधाएँ थी । प्रोटेस्ट्रेण्ट 
“लोगों के पास कई खतंत्र किले तथा सेना होने के कारण वे चलवान 
'हो गये थे। सरदार लोग भी ग्रवल तथा निडर थे, फिर ग्रति- 
'निधि सभाओं को भी थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार थे । इन 
“खब के होते हुए रिचल्लू अपनी नीति को कायोन्वित नहीं कर 
“सकता था । अत: उसने पहले इन्हीं से निपट लेना चाहा | 

प्रोटेस्टेश्ट लोगों के धर्म से तो रिचल्ध्‌ को कोई चिद नथी । 
वह उनसे केवल वह शक्ति छीनना चाहता था जो नान्टीस की 
“शडिक्ट' के अज्लुसार उन्हें मिली थी । उसने इसी उद्देश्य से उनके 


हा 
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किलों पर कई बार आक्रमण किया और अन्त सें सन्‌ १६२८ में 
मुख्य केन्द्र ला रशेल' के ढुगे पर भी आक्रमण कर दिया। 
टेस्टेस्ट लोग वड़ी वीरता से लड़े परन्तु हार गये | अंग्रेजों 
की सेना सी सहायता को आई परन्तु वह भी सगा दी गई ) इस 
प्रकार उसने उत्तके सब दुग तथा राजनंतिक अधिकार छीन 
लिये परन्तु उन्हें धामिक खतंत्रता दी और क्ादन में भी समा- 
नता प्रदान की । उसका उद्देश्य केवल इतना ही था जिसे उसमे 
पूरा कर लिया । 
अब उसने सरदारों की ओर ध्यान दिया। यह देख सरदारों 
पड़यंत्र रचना आरंस किया परन्तु रिचत्धू ने उन सव का पता 
लग्य लिया और इस वहाने से उन्हें कड़े दुर्ड दिये । बहुतों को 
फ़ाँसी भी दो गई। 
अच तक गाँवों में भी सरदारों को बहुत से अधिकार रहते 
थे परन्तु रिचल्यू ने अब फ्रांस को कई भागों सें वांठ कर सरकारी 
हाकिम--जों इण्टेण्डेश्ट कहलाते थे--नियत किये । इन्हें अपने. 
ज़िले के बेसे ही अधिकार थे जैसे आजकल कलक्टरों को होते 
हैं। इस प्रकार सरदारों की शक्ति विलकुल कम हो गई क्योंकि 
“ ये नये हाकिस प्राय: सध्यश्रेणी के लोगों में से चुने जाते थे 
ओर राजा से सीधा सम्वन्ध रहने के कारण उसके अधीन रहते 
थे। इस भाँति शक्ति केन्द्रित हो गई । फिर उसने बड़ी अ्तिनिधि 
सभा--स्टेट्स जनरल--कों भी बुलाना वन्द कर दिया और इस 
भाँति सारी शक्ति अपने हृथथों में कर ली । 
बाहरी नीति सें उसने हेनरी चतुर्थ का अनुकस्ण किया 
अथात्‌ वह हेप्सवर्ग वंश से यूरोप की अधानता छीन कर अपने 


बिक 
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हाथ सें करना चाहता था तथा फ्रांस की सीमा बढ़ाना चाहता 
था । तीस वर्षीय युद्ध ने इसके लिये अवसर भी अच्छा उपस्थित 
कर दिया था। थहाँ उसकी नीति देखने योग्य है। उसने फ्रांस 
में प्रोटेस्टेटट लोगों को दबाया और उनसे सारी शक्ति छीन ली 
परन्तु तीस वर्षीय युद्ध में उसने जमेनी के श्रोटेस्टेण्ट लोगों की 
सहायता की । इसका कारण यह था कि वह जमेनी को विखरा 
हुआ तथा ग्रृहकलह से निरवेल बनाना चाहता था। तीस वर्षीय 
युद्ध जर्मनी के कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेस्ट लोगों का धार्मिक झगड़ा 
था परन्तु जमेनी की शक्ति कम करने के लिये उसने प्रोटेस्‍्टेश्ट 
लोगों को धन तथा सेना भेज कर सहायता दी | यद्यपि वह अपनी 
नीति को अपने जीवनकाल में सफल होते न देख पाया तथापि 
उसके उत्तराधिकारियों के समय में उसका उद्देश पूर्ण सफल 
हुआ | हेप्सवर्ग वंश की दोनों शाखायें आस्ट्रिया तथा स्पेन 
( देखो सम्राद्‌ चाल्से पंचम तथा उसके बाद . का इतिहास ) 
दब गई तथा फ्रांस को प्रधानता प्राप्त हुई । 
रिचल्त ने फ्रांस में राजा की शक्ति दृढ़ कर दी तथा यूरोप 
में फ्रांस को प्रधान बना दिया । परन्तु वह निरंकुश शासन का 
संस्थापक नहीं है । फ्रांस के राजा सैकड़ों वर्षों से वही प्रयत्न 
करते रहे थे। यद्यपि रिचल्यू ने उसे पूरा किया परन्तु उसके 
उत्तराधिकारियों ने उस शक्ति का उचित उपयोग न किया और 
अन्त में यही राज्यक्रान्ति का कारण हुआ । 
सन्नहवीं शताब्दी के लोग फ्रांस में वैध शासन स्थापित करना 
नहीं चाहते थे । अतः रिचल्यू ने राजा की शक्ति दृढ़ करने में ही 
अपनी सब शक्ति लगा दी । उसने फ्रांस में राष्ट्रीय एकता तथा 
दब 
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शांति स्थापित की । उसने ऋ्रांस की जलसेना की भी नींव डाली 
तथा उपनिवेश बसाने का भी अयल्न किया तथा सभायें स्थापित 
करके साहित्य को उत्तेजना दी । उसने धार्मिक ग्रधान की हैसियत, 
से मंत्रित्॒ अहण किया परन्तु उसके कामों से प्रत्यक्ष है कि धर्म 
के वजाय राजनीति में ही वह अधिक चतुर था। सन्‌ १६४०२ में 
उसकी मृत्यु से यूरोप को खतंत्रता की हवा मिली । 
मेजरीन--दूसरे वर्ष छुई तेरहवाँ भी मर गया । उसका पुत्र 
छुईं चौदहवाँ भी बालक था अतः उसकी माता एक संरक्तिका 
नियत हुई ओर उसने इटली के एक धार्मिक श्रधान ( कार्डिनल ) 
मेज़रीन को मंत्री नियत किया। उसने रिचल्ल की अधीनता में 
काम किया था ओर रिचल्यू उसकी सिफ्रारिश भी कर गया था । 
उसने रिचत्धू की नीति को जारी रखा और उसकी बुद्धि के 
कारण उसे अन्त में पूर्ण सफलता मिली । उसका  आन्तरिक 
प्रबन्ध अच्छा न था तथा विदेशी होने के कारण सरदार लोग 
उससे घृणा करते थे जिसका परिणाम फ्रोन्डी नामक विद्रोह हुआ। 
यह विद्रोह पेरिस की पालंमेन्ट द्वारा आरम्भ किया गया 
परन्तु अन्त में यह सरदारों तथा राजा के वीच का भगड़ा रह 
गया जिसका उद्देश्य सरदारों का फिर बल प्राप्त करने का 
पअयज्न था । एक नया कर लगाने के कारण पालंमेन्ट मेज़रीन 
से विगड़ गई थी तथा और भी बहुत लोग असनन्‍्तुष्ट हो गये 
थे। सरदारों ने अवसर पाकर पालेमेन्ट का पत्त लिया और 
इस प्रकार लड़ाई आरम्भ हो गई | इस पेरिस की पालंमेण्ट 
का संगठन विचित्र था। इसके मेम्बर न जनता द्वारा चुने 
जाते थे, न राजा द्वारा नियत किये जाते थे, किन्तु कुछ लोगों 


(१२३ 'फ्रांस की नीति 
ने रुपया देकर जगहें: खरीद ली थीं०-कौर:-कुँंछ॒ अपने बाप की 
“जगह बैठे थे। इसका काम न्याय करना था परन्तु यह नियम 
'बनाने का काम भी अपने हाथ में लेना चाहती थी। इसी 
लिये उसने झगड़ा आरंभ किया। परन्ठु इन लोगों में फूट 
होने के कारण मेजरीन की विजय हुई। और राजा की शक्ति 
"अब और अधिक बढ़ गई । फ्रोंन्डी फ्रेंच भाषा में बच्चों के खेलने 
की गुलेल को कहते हैं। यह लड़ाई भी बच्चों की सी थी अतः उसे 
'यह नास सिला। इसका नेता फ्रोर्डी का राजकुमार था जिसने 
स्पेन की सेना को हराया था । ्रोण्डी के गिरफ्तार किये जाने 
'पर जनता ने बहुत विरोध किया । अतः राजा को उसे छोड़ देना 
पड़ा और मेज़रीन को देश से बाहर निकाल देना पड़ा । फ्रोस्डी 
'शाजा की शक्ति को कम करने का अन्तिम प्रयत्न था परन्तु 
'पालमैन्ट में सट्ठठन न होने से, तथा उसे प्रजा के नेदृत्व का 
अधिकार न होने से ( क्‍योंकि वह प्रतिनिधि सभा नहीं थी.) 
और हेषी सरदारों तथा कुछ दुखरित्र युवक और युवतियों के 
अतिरिक्त किसी का बल न होने से यह विद्रोह असफल हुआ | 
तथा एक शताब्दी तक पालंमेण्ट को सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप 
'करने का कुछ भी अधिकार न रहा | उसका काम केवल राजा 
'की आज्ञाओं को रजिस्टर में दज करना रह गया। 
मेज़रीन ने सब से अधिक चतुरता विदेशी नीति में दिखाई। 
तीस वर्षीय युद्ध के अन्तिम दिलों में उसने फ्रांस को सफलता . 
'पूवंक जिताया तथा वेस्टफ़ालिया की संधि से आस्ट्रिया को 
' विलकुल निबेल वना दिया । 
सन्‌ १६०९१ में उसने स्पेत के विरुद्ध इंगलेण्ड के क्राम्नेल से 
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शांति स्थापित की । उसने ऋ्रांस की जलसेना की भी नींव डाली 
तथा उपनिवेश वसाने का भी प्रयत्न किया तथा सभायें स्थापित 
करके साहित्य को उत्तेजना दी । उसने धार्मिक प्रधान की हैसियत 
से मंत्रित् अहण किया परन्तु उसके कामों से प्रत्यक्ष है कि धर्म 
के वजाय राजनीति में ही वह अधिक चतुर था। सन्‌ १६४२ में 
उसकी झुत्यु से यूरोप को खतंत्रता की हवा मिली । 
मेजरीन--दूसरे वर्ष छुई तेरहवाँ सी सर गया । उसका पुत्र 
छुद्द चौदहवाँ सी बालक था अतः उसकी माता एक संरक्षिका 
नियत हुईं और उसने इटली के एक धार्मिक प्रधान ( कार्डिनल ) 
मेज़रीन को मंत्री नियत किया। उसने रिचल्न की अधीनता में 
काम किया था और रिचल्यू उसकी सिफ़ारिश भी कर गया था | 
उसने रिचल्यू की नीति को जारी रखा और उसकी बुद्धि के 
कारण उसे अन्त में पूर्ण सफलता मिली । उसका  आन्तरिक 
प्रवन्ध अच्छा न था तथा विदेशी होने के कारण सरदार लोग 
उससे घृणा करते थे जिसका परिणाम फ्रोन्डी नामक विद्रोह हुआ। 
यह विद्रोह पेरिस की पालेमेन्ट द्वारा आरम्भ किया गया 
परन्तु अन्त में यह सरदारों तथा राजा के बीच का भूगड़ा रह 
गया जिसका उद्देश्य सरदारों का फिर बल प्राप्त करने का 
प्रयन्न था । एक नया कर लगाने के कारण पालेमेन्ट मेज़रीन 
से बिगड़ गई थी तथा ओर भी बहुत लोग असन्‍्तुष्ट हो गये 
थे। सरदारों ने अवसर पाकर पालंमेन्ट का पक्ष लिया और 
इस प्रकार लड़ाई आरस्भ हो गई। इस पेरिस की पालमेण्ट 
का संगठन विचित्र था। इसके भेम्चर न जनता द्वारा चुनें 
जाते थे, न राजा द्वारा नियत किये जाते थे, किन्तु कुछ लोगों 


"१२३ फ्रांस की नीति 
ने रुपया देकर जगहें खरीद ला थौं०ऑरेंट:-कुंड अपने बाप की 
'जगह बेठे थे। इसका काम न्याय करना था परन्तु यह नियम 
'बनाने का कास भी अपने हाथ सें लेना चाहती थी। इसी 
लिये उसने झगड़ा आरंभ किया। परन्तु इन लोगों में फूट 
होने के कारण मेज़रीन की विजय हुईं। और राजा की शक्ति 
' अब और अधिक बढ़ गई । फ्रोंन्डी फ्रेंच भाषा में बच्चों के खेलने 
'की शुलेल को कहते हैं। यह लड़ाई भी बच्चों की सी थी अतः उसे 
यह नाम मिला। इसका नेता फ्रोण्डी का राजकुमार था जिसने 
स्पेन की सेना को हराया था । फ्रोग्डी के गिरफ्तार किये जाने 
पर जनता ने बहुत विरोध किया । अतः राजा को उसे छोड़ देना 
पड़ा और मेजरीन को देश से बाहर निकाल देना पड़ा । फ्रोग्डी 
राजा की शक्ति कों कम करने का अन्तिम प्रयत्न था परन्तु 
पार्लमेन्ट में सट्ठठन न होने से, तथा उसे प्रजा के नेदृत्व का 
अधिकार न होने से ( क्‍योंकि वह प्रतिनिधि सभा नहीं थी ) 
और छेषी सरदारों तथा कुछ दुश्वरित्र युवक और युवतियों के 
अतिरिक्त किसी का बल न होने से यह विद्रोह असफल हुआ। 

'तथा एक शताब्दी तक पालमेर्ट को सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप 
'करने का कुछ भी अधिकार न रहा । उसका काम केघल राजा 

'की आज्ञाओं को रजिस्टर में दुज करना रह गया । 

मेज़रीन ने सब से अधिक चतुरता विदेशी नीति में दिखाई । 

तीस वर्षीय युद्ध के अन्तिम दिलों में उसने फ्रांस को सफलता , 

पूवेक जिताया तथा वेस्टफ़ालिया की संधि से आस्ट्रिया को 

बिलकुल निबल चना दिया । 

सन्‌ १६०१ में उसने स्पेन के विरुद्ध इंगलेण्ड के ऋम्वेल से 
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मेल किया और सब्‌ १६५०५ में पेरेनीज् की सन्धि हुईं जिससे 
आर्टोय, फ्लेण्डस आदि कई देश फ्रांस को मिले। इस साँति हेप्स- 
वर्ग वंश की दोनों शाखायें निबल हो गई और उसका स्थान 
फ्रांस को मिला । - 

इस भाँति आस्ट्रिया, स्पेन तथा फ्रांस के सरद्ारों को दवाकर 
तथा वहुतसा धन संग्रह करके सब्‌ १६६१ सें सेज़रीन सर गया। 

लुई चोद्हचॉ--बाप की झृत्यु के समय चौदहवाँ छुई छः 
वर्ष का था अतः मेज़रीन सब प्रवन्ध करता रहा । भेज़रीन की 
सृत्यु के वाद चौवीस वर्ष की आयु में उसने राज्य-भार स्वयं अहण 
किया और सन्‌ १७१५ ई० तक राज्य किया और फ्रांस को 
यूरोप में सबसे अधिक शक्तिमान तथा यूरोप के राजाओं के लिये 
आदइश बना दिया । अब तक बहुत दिलों से फ्रांस में मंत्रियों का 
हाथ ही ग्रधान था परंतु वह सब शक्ति अपने हाथ में रखने का 
पक्तपाती था । वह न वीर था ओर न बड़ा राजनीतिज्ञ परंतु इति- 
हास सें उसका एक विशेष स्थान है क्‍योंकि वह निरंकुश राजा 
था और यूरोप के राजा उसे आदर्श समभते थे कि राजा ऐसा 
ही होना चाहिये । 

वह बड़ा परिश्रमी था | प्राय: आठ घंटे तक ग्रतिदिन दरवार 
में वैठा करता था । सब मंत्रियों की भिन्न २ रायों को सुनता 
था परंतु करता अपने सन की था । वह मंत्रियों को केवल अपना 
» कुक समझता था ओर अपनी नीति पर उनके आज्ञिप सहन नहीं 
“कर सकता था । मंत्रियों का काम केवल उसकी आज्ञा का पालन 
करना था । उसका दरबार वड़ा शानदार था तथा उसे चित्रकला, 
साहित्य, शिल्प आदि का शोक था । 


१२० | फ्रांस की नीति 


छुई चौदहवें ने पहले आन्तरिक सुधारों की ओर ध्यान 
दिया। इस काय में उसे कोलवर्ट नामक मंत्री ने बड़ी सहायता 
दी । कोलचट के समान चतुर तथा राजभक्त मंत्री फ्रांस को कभी 
नहीं मिला। वह बड़ा परिश्रमी था । वह वाईस वर्ष तक फ्रांस का 
अथमंत्री ( फाइनेन्स मिनिस्टर ) रहा तथा अपने परिश्रस से 
आश्चर्यजनक आधिक उन्नति करके दिखा दी । उसके पहले कर 
आदि का प्रवन्ध बहुत बिगड़ रहा था। कर अधिक था परन्तु 
फिर भी उसका बहुत थोड़ा हिस्सा राजकीय कोष में पहुँच पाता 
था। अथात्‌ साढ़े आठ करोड़ में से पाँच करोड़ से अधिक द्रव्य 
मंत्रियों की जेबों में पहुँचता था। कोलवढ ने इसकी पूरी जाँच 
करके प्रबन्ध ठीक किया और वेइसानों को कड़ा दण्ड दिया 
जिससे शीघ्र ही राज्य को भारी बचत हो निकली | 
वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने देश की सम्पत्ति 
को बढ़ाने के ओर भी उपाय किये । अब तक फ्रांस में बाहर से 
तैयार किया हुआ साल बहुत आता था परन्तु उसने देश के 
धन्धों को चेताने के लिये संरक्तणनीति का आश्रय लिया अथात्‌ 
बाहर से आनेवाली चीज़ों पर भारी कर लगाया । उसने इंगलेण्ड, 
हालैण्ड, इटली आदि देशों से कारीगर बुलवाकर खदेश में कई 
नये उद्योग आरम्भ किये जैसे मोज़े बुनना, कांच का सामान व 
शीशे आदि वनाना। सड़के और नहरें वनवाकर आंतरिक व्यापार 
चढ़ाने सें बहुत सहायता दी । समुद्री डाकुओं को कढ़े दरड देकर 
“दवाया ओर उपनिवेशों में बसने वालों तथा उनसे व्यापार करने 
बाली कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया। उस समय समुद्र-व्यापार 
आय: इंगलैए्ड और हालेण्ड के हाथ में था परन्तु उसने यह्‌ 
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फ्रांस के हाथ सें करना चाहां। भारत की फ्रेंच ईस्ट इंडिया 
कम्पनी इसी समय में वनी। उसने पहले के कई अनुचित कर 
वनन्‍्द कर दिये और सब सरकारी पद अखायी घोषित कर दिये 
जिससे उनसें ससय पर घटा वढ़ी हो सके । अनाज का वाहर 
जाना रोककर उसे सस्ता किया और जहाज़ बनाने का कास भी 
आरम्भ किया । कृषि के स्थान पर उसने व्यापार की वृद्धि की ओर 
अधिक ध्यान दिया। क्‍योंकि वह जानता था कि ज़मीन अधिकांश 
सरदारों के हाथ में है, अतः कृषि को उत्तेजना देने से किसानों 
के वजाय सरदारों को अधिक-लाभ होगा और वे फिर वलवान 
हो जायँगे। व्यापार मध्य-श्रेणी के लोगों के हाथ में था। अतः 
उनकी वृद्धि से उसे कुछ भय न था इसी कारण उसने व्यापार 
तथा उद्योग धन्धों को खव उत्तेजना दी । इससे शीघ्र ही 
फ्रांस, शक्कर, काग़ज़, टोप, मोजे, जते, इसपात की चीज़ें आदि 
सभी वातों के लिये प्रसिद्ध हो गया | 

फ्रांस के कई सुन्दर महल तथा अन्य इमारतें भी उसी केः 
समय की बनी हुई हैं । 

उसका एक बड़ा काम यह है कि उसने फ्रांस की जल-सेना 
को अच्छी तरह तेयार किया जो कि आगे चलकर बहुत काम में 
आई । फिर उसने सेना, न्याय-विभाग आदि सभी सें सुधार किया 
अथान्‌ कद्ाचित्‌ ही कोई महकमा ऐसा रहा होगा जिसमें उसने. 
हांथ न लगाया हो। फांसीसी सिपाही जो अवतक किसी काम के 
नहीं समझे जाते थे, उसने उन्हें ही सुशिक्षित करके डेढ़ लाख 
की एक राष्ट्रीय सेना तेयार कर दी जिससे आगे चलकर माशल 
ख्यूरेन तथा वावान ने लाभ उठाया। इन सब सुधारों से फ्रांस 


श्स्७ ह चौदहवें छुई के समय के युद्ध: 


की कायापलट हो गई, आशिक तथा व्यापारिक दशा बहुत: 
सुधर गई परंतु ये सुधार इतने अल्प समय में तथा इतनी शीघरता 
पूबंक किये गये कि लोगों की समझ में उनका पूरा लाभ न आया 
ओर इसीलिये ये सुधार चिरस्थायी न हो सके । 


तेरहवां अध्याय 
चोदहवें लुई के समय के युद्ध 


लुई का उद्देश्य फ्रांस में अपनी शक्ति बढ़ाना तथा आस 
पास के देशों को दबाकर अपनी!सीसा बढ़ाना ही था । इस उद्देश्य 
के लिये उसे बहुत रुपया खर्च करना पड़ा जिससे कोलवट के 
बहुत से आथिक सुधारों का फल कुछ भी न हुआ क्योंकि जो 
रुपया उधर बचा वह इसने खर्च कर दिया । लुई की नीति के 
कारण ही यूरोप के शेष राजाओं ने उसके विरुद्ध संगठन बना 
लिये जिससे अन्त में लुई की सारी आशाओं पर पानी ही 
नहीं बल्कि मिट्टी का तेल फिर गया ओर फ्रांस की कीरति भी 
गिर गई । इस कार फ्रांस लुई चौदहवें के समय में ही सब से 
बलवान हुआ परन्तु वहीं से इसकी अवनति भी आरस्म होगई। 

छुई्दे को अपनी राज्यविस्तार की नीति के कारण चार बढ़े 
युद्धों में भाग लेना पड़ा। दल-परिवतंन युद्ध, ( वार ऑफ 
डिबोल्यूशन ) हालण्ड के साथ युद्ध, आग्सवर्ग संघ के साथ 
युद्ध तथा स्पेनकी गद्दी का युद्ध । 

दुल-परिपततेन युद्ध--सवसे पहले छुई का यह्‌ विचार हुआ 
कि नीदरलेए्डस का जोश्साग स्पेन के हाथ में है, वह अपने राज्य 
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में मिलाना चाहिये । उसकी शादी स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ 
की लड़की मेरिया थेरेसा से हुई थी । मेरिया थेरेसा ने विवाह के 
समय स्पेन की गद्दी के अपने सब अधिकार छोड़ दिये थे और . 
छुई ने इस बात को इस शर्ते पर खीकार कर लिया कि मेरिया 
के साथ दहेज खरूप में उसे एक वड़ी रकम मिले । १६६७ में . 
फिलिप चतुरथ' मर गया । - उस समय वहाँ यह नियम प्रचलित 
था कि यदि किसी राजा के एक से अधिक रानियाँ हों तो सब 
से पहली रानी की सनन्‍्तान ही पहले राज्य की उत्तराधिकारी 
होगी । मेरिया थेरेसा फिलिप की पहिली स्री की लड़की थी तथा 
दूसरी सत्री के चाल्स नाम का एक पुत्र था | छई को विवाह के 
समय ठहराया हुआ दहेज कभी नहीं मिला अत: उसने मेरिया 
का स्पेन की गद्दी पर अधिकार बताया । चाल्स ने इसे न माना 
और युद्ध आरम्म हो गया । ह 

फ्रेंच सेना ने फ्लेन्डस तथा वरगंडी के कई खानों पर अधि- 
कार कर लिया ओर फ्रेंच कोम्टी पर आक्रमण किया । 

फ्रांस की विजय से हालेश्ड वालों को भय हुआ । उनकी 
स्थिति इस समय वड़ी नाजुक थी, अब तक फ्रांस उनका मित्र 
था और इंगलेर्ड शत्रु । परन्तु अब क्या उन्हें अपने व्यापारिक 
प्रतिद्वन्दी इंगलेंड से मेल करना पड़ेगा ? परन्तु शीघ्र ही 
हालेण्ड, इंगलेश्ड और स्वीडन ने मिल कर फ्रांस के विरुद्ध 
त्रिगुद्न बना लिया। हालेए्ड तथा स्पेन में भी सन्धि हो 
गई। इस प्रकार तीन श्रोटेस्टे्ट राष्ट्रों ने केथोलिक फ्रांस के 
हाथों से कैथोलिक स्पेन को बचाने का प्रयत्न किया । स्पेन के 
चाल्स ने भी अवसर समझ कर उनकी सहायता को खीकार 
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किया । अब लुईं को कोई उपाय न था, अतः उसने चुपचाप 
नीद्रलेरग्डस खाली करके सन्धि करली जिससे फ्रेंच कोम्टी को 
छोड़ कर कुछ सरहदी किले उसके पास रहे | 

हालैरुड के साथ युद्ध-पहले युद्ध के कारण छुई को सबसे ' 
अधिक क्रोध हालेरड पर आया कि वह शत्रुओं से क्‍यों मिला ९ 
अतः उसने हालेण्ड के राजा चाल्स ह्विततीय से तो एक गुप्रसंधि 
करली ( डोवर की गुप्तसंधि सन्‌ १६६७ ) और इस प्रकार डच 
लोगों को निःसहाय कर के युद्ध पुकार दिया | इस समय फ्रांस के 
पास कोलवबी के प्रयत्न से १,८०,००० सेना तथा कुछ जलसेना 
भी थी। समुद्र पर डच लोग प्रवल थे। अतः बहाँ उन्होंने इंगलेण्ड 
और फ्रांस की सस्सिलित सेवा का वीरतापूवंक सामना किया 
परन्तु एथ्वी पर माशलर ख्यूरेन तथा कोन्‍्डी के नेवृत्र में फ्रेंच 
सेना सवन्न विजयी रही तथा फ्रेंच सेना ने कई स्थानों पर 
अधिकार कर लिया । इसी समय हालेण्ड में आम्थयजनक परि- 
वतन हुआ । इस हार के कारण वहाँ के लोग प्रजातंत्र के नेता 
डि विद्स से बड़े ऋुद्ध हो गये और उसे मारकर आरेंन वंश के 
विलियस ( स्पेन से स्वतंत्रता दिलाने वाले विलियम का प्रपोत्र) 
को फिर राजा (स्टेट होल्डर ) बनाया | विलियम ने समुद्र 
के बंध काट कर देश को बचा लिया | विलियम कृप तथा 
निरबेल होने पर भी बड़ा साहसी, वीर तथा बुद्धिमान था । 
इस समय इंगलेण्ड में भी लोकमत लुइ के विरुद्ध हो रहा 
था। अतः सन्‌ १६७४ में चाल्से द्वितीय की पालेमेण्ट ने हालेस्ड 
से संधि करके अपनी सेना हटा ली। शीघ्र ही वेडनवर्ग के एलेक्टर, 
डेनमाक के राजा, आस्ट्रिया के सम्राट_लीयोपोल्ड तथा प्रायः समस्त 
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यूरोप ने छुई के विरुद्ध होने की घोषणा कर दी । इसमें फ्रांस 
को बहुत धक्का पहुँचा परंतु उसकी सुशिक्षित सेना तथा अनुभवी 
सेनापतियों ने डच लोगों को कई स्थानों पर हराया तथा फ्रेंच 
कास्टी आदि कई किले ले लिये । फ्रेंच जल-सेना ने भी हालेण्ड 
तथा स्पेन की सम्मिलित जल-सेना का सफलतापूर्वक सामना 
किया और डच- लोगों को १९ जहाज, सात हज़ार सैनिक, सात 
सौ तोपों तथा एक सेनापति की ज्ञति उठानी पड़ी । ' 
सब देश युद्ध से उकता गये थे। अतः संधि की बातचीत 
होने लगी । सन्‌ १६७८ में नीमवेगन की संधि हुई जिसके अलु- 
सार फ्रेंच काम्टी तथा बारह अन्य स्थान फ्रांस के पास रहे, पर॑तु 
फ्रांस के साथी स्वीडन को डेनमाक और बत्रेडनवर्ग से जीते हूए. 
स्थान उन देशों को वापिस करने पड़े | । 
इस विजय के कारण लुईं का गये बढ़ गया। यही उसकी 
शक्ति की चरस सीमा थी। उसने फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता 
में हस्तक्षेप करना आरंभ किया जिससे उसे हानि उठानी पड़ी | 
उसकी नीति विचित्र थी। वह धर्म-गुरु भी होना चाहता था। अतः 
उसने पोप से कूगड़ा कर लिया । दूसरी ओर प्रोटेस्टेण्टों से उसने 
कट्टरता छोड़ने को कहा तथा एक युवती ( जो पीछे से उसकी 
स्त्री हो गई थी ) के कहने से उसने नाण्टीस की एडिक्ट को भंग 
किया । ग्रोटेस्टेय्ट' लोग मारे भी जाने लगे, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि अनेक ग्रोटेस्टेण्ट कुट्ंब जो बड़े उद्योगी तथा कारीगर 
थे, फ्रांस छोड़ कर, अपने घन तथा कला कौशल को साथ लेकर 
अन्य देशों को भाग गये । इससे फ्रांस में औद्योगिक अवनती हुई 
और उसके पड़ोसी देशों-हालेंड और इंगलेंड में उद्योग बढ़े । 
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३. आक्सवर्ग संघ से युद्धू--(१६८९-०९८) सन्‌ १६८९ 

में लुईं के समय का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ जिसकी विशेषता 
ह है कि इस युद्ध में अकेला फ्रांस समस्त यूरोप के विरुद्ध लड़ा 

तथा दूसरे, कोलवट की तैयार की गई जलसेना को आजमाने 
का अवसर मिला, यद्यपि इस समय कोलवट' मर चुका था । 

अब लुई ने अपनी पदवी छुईं महान! धारण कर ली थी 
तथा समस्त यूरोप उससे अप्रसज्न था। उसने स्ट्रेसवर्ग नामक 
प्रसिद्ध जमेन नगर के किले पर अधिकार कर लिया तथा उसे 
हृढ़ सैनिक दुगे बना दिया। 

उसने रिश्वत तथा धमकी देकर बहुत से प्रोटेस्टेण्ट लोगों 
को कैथोलिक बना लिया, तथा वहुत से उसका देश छोड़ कर 
भाग गये । इस भाँति १६८० में उसने यह घोषणा कर दी कि 
उसके राज्य के आधे से अधिक अ्रोदेस्टेण्ट लोग कैथोलिक 
हो गये है । अतः वह नाण्टीस की एडिक्ट को मानने के लिये 
अब बाध्य नहीं है । इस घोषणा से प्रोटेस्टेटट लोग उससे बड़े 
अप्रसन्न हो गये तथा दूसरी ओर उसका पोप से भी झगड़ा था 
जिससे कैथोलिक लोग भी असन्तुष्ट थे । 

हालेर्ड का विलियम, छई का सदा का शत्रु था। उसने अब 
हालेण्ड, स्पेन, स्वीडन तथा आस्ट्रिया के सम्राद को मिलाकर 
एक गुट बनाया जिसका.नाम आग्सवर्ग संघ! रखा । इंगलेण्ड 
का राजा जेम्स ह्वितीय लुई का मित्र था परन्तु १६८८ में रक्त- 
रहित क्रान्ति के बाद जब विलियम इंगलेंड का राजा हो गया 
तो उसने इंगलेंड को भी इस संघ में शामिल कर लिया । लुई 
ने नान्‍न्टीस की एडिक्ट तोड़कर, तुर्कों से मित्रता कर ली थी, 
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जिससे वे आस्ट्रिया में घुस आये । अब संघ ने छुई पर यह दोप 
लगाया कि उसने ठुका के लिये रास्ता खोल दिया, परन्तु लुई 

दूसरा आर इंगलेणड से भागे हुए जेम्स द्वितीय का स्वागत करके 
तथा पक्ष लेकर समस्त यूरोप को युद्ध के लिये ललकार रहा था। 

युद्ध आरम्भ हुआ ओर दस वर्ष तक चला । फ्रांसीसी सेना ने 
युद्ध के केन्द्र नेदरलेण्डस्‌ सें स्टेन्किक स्थान पर विलियम की 
सम्मिलित सेना को हरा दिया, परंतु १६९५ में फांसीसी जल- 
सेना अंग्रेजों की जलसेना से ला हेग स्थान पर घुरी तरह परासत 
हुईं। जलसेना के हार जाने पर लुई ने स्थलसेना को खुधारा । 
अब तक फांस ने दोनों सेनाओं को वलवान रखने का अयत्न किया 
था परन्तु इसमें वह असफल हुआ | फ्रेंच सेना के बहुत दृढ़ 
डोते हुए भी उसी वर्ष विलियम ने नामूर स्थान्‌ पर विजय प्राप्त 
की । इस महत्त्वपूणं विजय से यूरोप को बड़ा आश्रय हुआ 
क्योंकि उस स्थान को लेने के लिये पहले भी फांस आदि ने 
अयल्लन किये थे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अन्त में 
सन्‌ १६९७ में राइस्विग की संधि हुई जिसके अनुसार छुई ने 
नीमवेगन की संधि के अनुसार जितने स्थान लिये थे सब लौटा 
दिये । नेदरलेएडस के कुछ स्थानों पर डच सेना रखने की अलु- 
मति दी और विलियम को इंगलेएड का राजा सान लिया | इस 
संधि से छुई की बढ़ती हुई शक्ति को बड़ा धक्का लगा । उसका 

कोप खाली हो गया । उसकी जल-सेना हार गई तथा उसका 

आजन्म शत्र॒ विलियम इंगलेर्ड के सिंहासन पर बेठ गया, जिस 

के फल खरूप इंगलेए्ड ओर फ्रांस का झगड़ा राष्ट्रीय रूप में 

परिणत हो गया । यह पहला ही युद्ध था जिसमें छईं को कुछ 


१३३ ु चौदह वें छह के समय के युद्ध 


लाभ न हुआ । अतः यह युद्ध इस बात का प्रमाण हैकि फांस की 
अवनति शुरू हो गई थी तथा उसका वल और प्रभाव घट चला था। 
७. स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध-स्पेन का राजा 
चाल्से छ्वितीय बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके कोई सन्तान 
न थी परन्तु उसका राज्य स्पेन, नेपिल्स, मिलन तथा नेद्र- 
लेण्डस आदि को मिला कर बहुत विस्तृत था। सब यूरोप 
- जानता था कि उसके मरते ही कई राजा उन स्थानों पर 
अपना २ अधिकार बताने के लिये लड़ेंगे। अतः चाल्स की 
सत्यु के पहले ही यह एक महत्वपूर्ण सामयिक प्रश्न हो गया । 
स्पेन के राज-वंश से, फ्रांस के वोबेन वंश, तथा सम्राद के. 
हेप्सबर्ग वश का वेवाहिक सम्बन्ध था । 
| तृतीय 


फिलिप चतुर्थ मेरिया 
(एलिजाबेथ) (आस्ट्रिया की मेरिया ) | 
पहली स्त्री दूसरी स्त्री एलीनार 
ह ( सम्राट लीपोल्ड की 
समेरिया थेरेसा [ | )» दूसरी स्त्री ) 
(पति-लुई चौद॒हवाँ ) चाल्सें द्वितीय. मारगरेद थेरेसा. ५---+% 
स्पेन का राजा (सम्राट लीपोल्ड की पहली स्त्री) | 
छुई (डफ़िन) | 
मेरिया एन्टानिया |. 
१ (बवेरिया के मेक्स 
लुई फिलिप पंचम (स्पेन का राजा) एमेनुअल की स्त्री ) 
2) 


यूट्रक्‍्ट साध संघि हा जाप | 
जोसफ फर्टिने नै 
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चार्स टछ्ित्तीय की बड़ी वहन मेरिया थेरेसा फ्रांस के लुई 
चोद॒हयें को व्याही गई थी परन्तु व्याह के समय दहेज के चदले 
उसने स्पेत की गद्दी से अपना संबंध छोड़ दिया था। अतः 
उसके पुत्र डाफिन का स्पेन की गद्दी पर अधिकार न था। परूतु 
छुई ने कहा कि उसे स्पेन से दहेज़ नहीं मिला | अतः उसकां पृत्र 
स्पेन की गद्दी का पूर्ण अधिकारी है । 

चारल्स ट्वितीय की दूसरी वहन मारगरेट जर्मनी के सम्राट्‌ 
लीयोपोल्ड को व्याही गई थी। उसने स्पेन से अपना संबंध न तोड़ा 
था । अतः उसकी पुत्री सेरिया एन्टानिया का स्पेन की गद्दी पर 
अधिकार था। अतः एन्टानिया ने अपने पुत्र जोसफ फडिनेन्ड के 
लिये गद्दी चाही परन्तु उसंके पिता लीयोपोल्ड ने अपना अलग 
अधिकार बताया और अपने पुत्र चाल्स को स्पेन की यद्दी पर 
बेठाना चाहा । इस भाँति स्पेन की गद्दी के तीन प्रधान अधिकारी 
थे--सेरिया थेरेसा का: पुत्र डाफिन, ( यह फांस में बढ़े राज- 
कुमार का पद है, जैसा इंगलेरड में प्रिन्स आफ़ वेल्स का), सारगरेट 
की पुत्री का पुत्र जोसफ़ फर्डिनेर्ड, तथा सम्राद लीयोपोल्ड अथवा 
उसका पुत्र चास्स । 

परन्तु अब शक्तियों की समता ( वेलेन्स ऑफ पावर ) का 
प्रश्न सामने आया। आस्ट्रिया के साथ स्पेनका मेल होने से सम्राद 
की शक्ति बहुत बढ़ जाती; फांस को स्पेन मिलने से छुई यूरोप 
में सर्वशक्तिमान वन जाता, साथ ही यूरोप में लड़ाई भागड़े होने 
का वड़ा भय था । 

यूरोप को इन झूगड़ों से वचाने के लिये छुई तथा इंगलेएड 
के विलियम ठतीय ने (क्योंकि ये दोनों अपना २ व्यापार बढ़ाने 
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में भी लगे थे ओर युद्ध में इन्हें अपने व्यापार को धक्का पहुँचने 
का डर था ) मिल कर एक सन्धि की । .लुइ स्पेन को आस्ट्रिया 
से मिलाना न चाहता था, क्योंकि हेप्सवर्ग बंश को उन्नति बह 
कभी न देख सकता था । इंगलेण्ड, फ़ांस और स्पेन को न मिलने 
देना चाहता था। अतः दोनों ने शत्रुता छोड़कर स्पेन को मिन्न २ 
अधिकारियों में बाँदने की सन्‌ १६५८ में योजना थी। इसके 
अछुसार स्पेन, नेदरलेए्डस तथा नई दुनिया, ववेरिया के जोसफ़ 
फर्डिनेए्ड को दिये गये ओर शेष भाग डाफिन और चार्ल्स 
( लीयोपोल्ड का पुत्र आकड्यक चाल्स ) में वॉँट दिया गया | 
चाल्स छ्वितीय इस विचित्र संधि का हाल खुन कर बहुत 
नाराज़ हुआ । इसे यह पसन्द न आया कि वाहरी लोग उसके 
 'जीवित रहते, उसी के राज्य का विनां उसकी आज्ञा अथवा 
सम्मति के इस अकार निवटारा करें। वह चाहता था कि उसका 
राज्य टुकड़े ? न हो । अतः उसने अपना सब राज्य बवेरिया के 
जोसफ़ फर्डिनेण्ड को दे दिया, परन्तु अचानक जोसफ़ फर्डिनेए्ड 
मर गया और सव किये कराये पर पानी फिर गया । अब दूसरा 
समभौता किया गया जिसके अलुसार स्पेन, नेदरलेण्डस, सार्डि- 
निया तथा नई दुनिया आकंड्यूक चाल्से को दी गई और इटली 
का शेप राज्य डाफिन को । परन्तु चाल्स द्वितीय ने फिर इसकी 
खबर सुनकर इस वार सब राज्य डाफिन के पुत्र किलिप को दे 
दिया । उसका उद्देश्य यह था कि फांस एक शक्तिमान राज्य है 
अतः उसे अपना राज्य देने से उसके राज्य के टुकड़े २ न होंगे। 
 आएड एलायन्स--(१७०१) छुई चौदहवें ने अपने पौत्र 
फिलिप को स्पेन का सब राज्य मिला देखकर विलियस आदि के 
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साथ की हुई सब सन्वियाँ तोड़ दीं । इस एकाएक विश्वासघात . 
से यूरोप के सब देश विस्मित हो गये । छई यह भी कहने लगा 
कि क्रिलिप ( अब स्पेन का फिलिप पंचस ) को फ्रांस की गद्ी 
पर वेठने का सी पूरा अधिकार है । स्पेन के अधीन नेद्रलेण्ड्स 
डच सेता को हटाकर उसने अपनी सेना रक््खी और हालेण्ड 
और इंगलेर्ड को भी स्पेन के आधीन देशों से व्यापार करने से 
रोका ओर अन्त में राइस्विय की संधि के प्रतिकूल ( जिसमें छुई 
विलियम ठृतीय को इंगलेण्ड का राजा सान लिया था ) जेम्स 
ह्वितीय के पुत्र को इंगलेण्ड का राजा घोषित किया। जेम्स 
छ्वितीय की ञ्लरी ने अपील की थी कि यदि राज्य गया तो यया 
परन्तु उसके पुत्र के लिये राजा की पदवी तो कायम रहे । अतः 
छुई ने उसे इंगलेए्ड का राजा कह कर उसकी सलामी कराई । 
अब इंगलैण्ड की पालेमेन्ट, जो अबतक युद्ध के लिये विलियम 
का साथ देने को तैयार नहीं थी, छुईं की ऐसी ज़िद्द देखकर युद्ध 
के लिये तैयार हो गई । ह् 
लुई के आचरणों से समस्त यूरोप में भय तथा क्रोध उत्पन्न 
हो यया था । विलियम ने अब एक मित्र-सण्डल स्थापित किया 
जिसमें सन्नाट्‌ इंगलेण्ड, हालेण्ड, तथा हैनोवर, ब्लेडनवर्ग आदि 
मुख्य २ जर्मन राज्य शामिल थे । इनका उद्देश्य थो फ्रान्स तथा 
स्पेन का मेल रोकना तथा हालेणड ओर इंगलेए्ड को व्यापारिक 
खतंत्रता दिलाना । ववेरिया, कोलोन ओर स्पेन के अधीन सूबे 
लुई की ओर रहे । 
सन्‌ १७०१ में इटली में युद्ध आरन्भ हो गया । मित्र-दल 
की ओर दो चतुर सैनिक मालेवरों तथा राजकुमार यूजीन थे ! 
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यूजीन इटली में सेवाय के राजवंश का था, तथा बड़ा वीर लड़का 
था । पहली लड़ाई सन्‌ १७०४ में ब्लेनहेम में हुई जिसमें 
मालेवरों तथा यूजीन ने एक बड़ी फ्रांसीसी सेसा को, जो वियाना - 
पर आक्रमण करने जा रही थी, बुरी तरह परास्त कर दिया। 
दो वर्ष बाद चतुरता से मालबरो ने फ्रेंच सेना को दो भागों में 
बाँट कर नीद्रलेण्ड में रेमिलीज़ स्थान पर हराया, उधर यूजीन 
ने फ्रेंच सेना को स्यरिन स्थान पर हराकर इटली से बाहर निकाल 
दिया तथा ओर भी कई-स्थानों पर शिकिस्त दी । 
परन्तु स्पेन सें अल्मेंज़ा आदि दो तीन स्थानों पर फ्रांस की 
सेना ने १७०७ में अच्छी विजय पाई | इसी समय इद्भलैण्ड में 
अकस्मात मंत्रिमएडल में परिवत्तन हो गया। अब तक शक्ति 
व्हिग लोगों के हाथ में थी, परन्तु सन्‌ १७१० के चुनाव में टोरी 
दल की भारी विजय हुई । व्हिग दल में अधिकांश लोग व्यापारी 
थे जो युद्ध के पक्षपाती थे क्योंकि युद्ध के समय में उत्तके रुपये पर 
अच्छा सूद मिलता था, परन्तु टोरी दल में प्राय: जमींदोर और 
सरदार थे । ये युद्ध के विरोधी थे क्‍योंकि युद्ध के दिनों में बढ़े 
हुए खर्च का हिसाव उनसे अधिक कर लेकर पूरा किया जाता 
था । टोरी दल ने आते ही मालेवरो को वापिस बुला लिया ओर 
युद्ध बन्द कर दिया । 
इसी समय सम्राट जोसफ़ की झुत्यु हुई और आके ड्यूक 
चाल्से उसकी जगह चाल्स छठवें के नाम से सम्राट हुआ | अब 
मिन्रदल ने विचार किया कि यदि स्पेन को फ्रांस से छीन कर 
आरिट्रया के साथ मिलाया जायगा तो सम्राद की शक्ति वहुत 
चढ़ जायगां अत: इस ठाक ने समझ कर इगलंण्ड अरि हालएंड 
$ 


थे 
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युद्ध से अलग हो गये और छई भी जो कई वार हारने के कारण 
'परतं-हिम्सत हो रहा था, संधि के लिये तैयार हो गया। इस 
भांति सन्‌ १७१३ में यूट्रेक्ट की अखिद्ध तथा महत्वपूर्ण सन्धि 
हुईं जिसके अजुसार फान्स के चारों ओर बड़ी २ रियासतें 
स्थापित करके फ़रन्स की शक्ति कम की गई और इजड्जलैण्ड को 
स्वतंत्रता मिली । इस सन्धि के साथ सत्रहरवीं शताब्दी का अन्त 
हुआ और यूरोप में एक नंये युग का आरंभ हुआ । जिस गकार 
चेस्टफालिया की सन्धि से हेप्सवर्ग वंश की अवनति तथा फरान्स 
के बोबेन वंश की उन्नति आरम्स हुई थी, उसी प्रकार इस संधि 
से फ़ान्स की अवनति तथा इंगलेए्ड की उन्नतिं आरम्भ हुई। 
“इस सन्धि की प्रधान शर्तें इस प्रकार थी । 

: छुई का पोनत्र फिलिप पंचम स्पेन तथा उसके उपनिवेशों 
का राजा मान लिया गया परन्तु शर्ते यह रही कि फान्स और 
स्पेन के राज्य कमी एक में न मिलने पावें। इस-भांति स्पेन के 
हैप्सबर्ग तथा फ्रांस के वोबन वंशों की लगभग दो सौ वर्ष की 
पुरानी शत्रुता दूर हुई क्‍योंकि स्पेन और फूान्स दोनों राज्यों पर 
रक ही वंश का अधिकार हुआ । 

सम्राट्‌ चाल्से छठवें को मिलन, नेपिल्स और स्पेनिश नींदर- 
लेण्डस्‌ मिले । इससे अंग्रेज़ तथा डच दोनों सन्तुष्ट हुए क्योंकि . 
थे लोग नीद्रलेण्डस को फान्स के हाथों से वचाना चाहते थे । 

सेवाय के ड्यूक को सिसली का द्वीप तथा राजा का पद मिला | 

अल्सेस प्रदेश तथा स्ट्रेसवर्ग नगर फांस के अधीन रहे 
परन्तु राइन के दक्षिण किनारे के वहुत से स्थान जो उसने ले 
लिये थे, उससे वापस ले लिये गये । 
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प्रशिया एक स्वतंत्र रियासत मानी गई ओर उसके. डक को 
राजा की पदवी मिली । 

इंगलेण्ड को बहुत लाभ हुआ क्योंकि उसप्ते जिब्राल्टर सिनांको, 
;न्यूफाउन्डलेण्ड, नोवा स्काशिया आदि स्थान मिले और अमेरिका 
से व्यापार की भी खतंत्रता मिली । 

सम्राट ने पहले तो इस सन्धि को. असखीकार किया ओर 
युद्ध जारी रखा परन्तु कई स्थानों पर हारकर दूसरे वर्ष रास्टाड 
.स्थानपर सन्धि करके उसने भी वे शर्तें' मान लीं। . 

इस सन्धि के बाद लछुई भी थोड़े ही दिन जीवित रहा । उसका 
बुढ़ापा बढ़े दुःख में गुज़रा । जीवन-काल में ही उसने अपने बड़े 
पुत्र डाफिन तथा दूसरे पुत्र बरगंडी के ड्यूक, और एक नाती 
को भी परलोकवासी होते देख लिया। युद्धों में हार के कारण वह 
' निरुत्साही हो गया था । युद्ध तथा दरवारी शान ने कोप खाली 
कर दिया था । सुनसान महल में केवल एक अस्सी बरस का 
बुड्ठा अपने पाँच वर्ष के एकसात्र परपोते को लिये, अपने जीवन 
की घटनाओं को याद कर आँसू वहाया करता था । उसके समय 
के सब प्रसिद्ध तथा विद्वान आदसी मर चुके थे। नई सनन्‍्तान 
सामने दिखाई देती थी। जमाना बदल गया या । इस भाँति देश 
को ऋण से लदा छोड़ कर वह सन्‌ १७१५० में परलोक सिघारा ! 

छुई नम्न, बहादुर, दृढ़ तथा सच्चरित्र मनुष्य था । राज-काज 
में वह बड़ा परिश्रमी तथा दिल से काम करने वाला था । वह्‌ 
अपनी ज़िम्मेदारी केवल परमेश्वर के प्रति समझता था न कि 
राष्ट्र के प्रति । अतः उसने स्वच्छन्द शासन किया । एक शताब्दी 

तक यूरोप उसे सभ्यता, राज्य-त्रथा, आदि में आदश मानता 
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रहा । महल को सजांकर रखना भी वह एक कतंव्य समभता' 
था | महल की सजावट और शान देखकर लोग चॉंक जाते थे। 
वह यूरोप॑ का शाहेजहाँ था| फ॒न्स की पोशाक, कलाओं तथा 
वहाँ के साहित्य तथा आंचार विचांरों की यूरोप ने नक्लल की। , 
लुई के समय में साहित्य, कला तथा विज्ञान की. दशा-- 

इंस समय यूरोप में साहित्य तथा कलाओं का अच्छा 
चमत्कार, था | उत्तर में विज्ञान तथा वेदान्त उन्नति पर थे।. 
यूरोप के मध्य में होने के' कारण फ्रान्स में इन दोनों का: 
सेंम्मेलन हुंआ । अतः उसकी भाषा का प्रचार यूरोप के प्रत्येक देश 
में हुआ । 

छुईं इतिहास में अपना नाम अमर कर जाना चाहता था । 
अत: वहं विद्वानों को भी आश्रय देता था | इस समय का साहित्य 
अधिकांश धार्मिक था । इस संमय मौलियर, डेस्कार्टीज़ आदि 
विद्वान लेखक तथा कई कलाकोविद हुए। बोसेट ने एंक 
पुस्तक लिखकर मनुष्य ओर परमात्मा के ,वीच. के सम्बन्ध पर 
अच्छा प्रकाश डाला । नाटक खेलने में मौलियर, कारनेली, रेसीन 
आदि मुख्य थे। कविता में मालह॒व, रुसो आदि तथा वक्ताओं 
में सास्करन, वोसेट ओर मेसीलोन प्रधान थे । राजा मौलियर से 
दोस्ती का बतोव रखता था ओर सरदारों के आक्रमणों से उसकी 
रक्ता भी करता था । अनेक सुखान्त उपन्यास भी इस समय लिखे 
गये । बोसेट, सेल्ट साइसन आदि ने इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
डाला । साइसन ने राजद्र्वार का बड़ा बुरा चित्र खींचा है 
क्योंकि वह राजा और सरदारों के विरुद्ध था । 

कुछ लोगों ने भूगोल तथा ससार-भ्रमण आदि पर भी 
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अन्थ लिखे | इन में कोचाड,. वर्नियर आदि प्रधान.हैं । वरनियर 
शाहजहाँ के समय में भारत में आया था:तथा उसने भारत का 
-सनोरंजक वर्णन लिखा: है ।;इसके ,अतिरिक्त - और- भी-अनेक 
'विद्वांन उस समय थे-।.. ,, ..:.. “६; “हे 
फ्रांस की .विजयों "का इतना प्रभाव पड़ा - कि, इस समग्र. 
यूरोप में प्रायः सब जगह फ्रेंच भाषा बोली, और लिखी जाने 
-ल्गी और राजनीतिज्ञों की लिखापढ़ी की भाषा वही हुई। जमनी 
'में तो प्रायः यह से साधारण की भाषा हो गईं, परन्तु अब 
जमन लोग राष्ट्रीय के विचार से. उसे छोड़कर नये २ शब्द 
बनाकर जर्मन भाषा की उन्नति कर रहे हैं | अतः युद्ध में विजय 
का प्रभाव भापा पर भी पड़ता है । है ु 
इंगलेस्ड, इटली ओर स्पेनल ने फ्रांस का अनुसरण किया । 
इंगलेण्ड में इस समय वेकन और शेक्सपीयर साहित्य-स्षेत्र में 
उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त मिल्टन, एडीसन, पोष, स्टील 
-आदि असिद्ध विद्वान हुए । ह 





चोदहवों अध्याय 
धर रूस का उत्थान 
- भौगोलिक स्थिति के कारण रूस यूरोप से प्राय: अ्रत्येक वात 
में मिन्न था। 'वह यूरोए से अलग कटा हुआ साथा वथा 
सत्रहरवीं शताव्दी तक यूरोप की राजनीति सें उसका कुछ भी 
न्भाग न था। 
: रूसवाले स्लाव जाति के हैं । इसी जाति के लोग पोलेण्ड, 


के 


यूरोप का इतिहास १४२ 


सर्विया आदि में रहते हैं । हम देख चुके हैं कि नवीं शताब्दी में 
खीडल के एक अधिकारी ने इन लोगों में ऐक्य स्थापित किया 
ओर दसवीं शताव्दी में इनमें इसाई मत का अचार: हुआ । इसे 
भाँति घीरे २ ये लाग भी जातीयता के सूत्र में बँधने लगे | यह 
जाति फिनलेण्ड के आस पास विशेष तौर से बसी थी। नामेन 
लोग इन्हें रोस कहकर पुकारते थे। अतः धीरे २ इस जाति का 
नाम रूसी” ओर देश का सलाम रूस” पड़ गया | 

चंगेजखां के आक्रमंणों का हाल हम पढ़ चुके हैं। मध्य- 
एशिया में उसने अपना राज्य दृढ़ करके वाट्खां के साथ एक 
सेना पश्चिम की ओर भेजी जिसने रूसियों को हरा दिया। मास्कों 
आदि नगर जला दिये गये। अन्त में एक बड़ी रकम देकर 
रूसियों ने उससे पीछा छुड़ाया | परन्तु फिर भी ये लोग रूसियों 
को अनेक ग्रकार से तंग करते रहे । 

सन्‌ १४६२ में रूरक वंश का कुमार इवान महान रूस कीं: 
स्वतंत्रता के लिये कटिबद्ध हुआ । जब मंगोल सरदार ने अपना 
एक चित्र सलामी किये जाने के लिये भेजा तो इवान ने उसे 
प्रथ्वी पर पटक कर पेर से कुचल दिया। इसी बहाने से युद्ध 
आरम्भ हुआ। बलगा नदी के किनारे भारी युद्ध हुआ जिसमें 
रूसियों की विजय हुई । इवान ने मास्को को अपनी राजधानी 
बनाकर, देश में यूनानी सभ्यता, धरम, तथा कला आदि का खूब 
प्रचार किया; परन्तु वहुत दिनों तक तातारियों के साथ रहने के 
कारण, ये लोग पहनावे तथा आचार विचारों में एशिया वालों 
से मिलते रहे । | 

इसके वाद इवान चतुथ--भवंकर इबान--ने रूसकी सीमाः 
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को दक्षिण की ओर बढ़ाया। इसके समय में रूस में कुछ अंग्र ज्ञ 
आदि जातियों का. प्रवेश हुआ जिससे मास्को का बाज़ार यूरोप 
के लिये खुल गया । 
सन्‌ १५९८ में इस वंश का अन्त हो गया और कुछ दिनों तक 

अराजकता. फेली रही। ऐसी दशा देखकर स्वीडन ओर पोलेण्ड ने 
रूस को हड़पना चाहा परन्तु १६१३ में चहाँ के राष्ट्रीय दल ने एक 
१६ वर्षीय कुमार माइकल रोसनाफ़ को राजा बनाया । इस भाँति 
यहाँ रोमनाफ़.नामक एक नया वंश चला । इस वंश के समय 
में रूस की अवस्था वहुत सुधरी । सोइवेरिया भी रूस में मिला 
लिया गया । इसी वंश में सन्‌ १६८२ में प्रसिद्ध पीटर रूस की 
गद्दी पर बैठा । 

यहाँ के राजा स्वच्छन्द थे परन्तु उन्हें दो ओर से भय रहता 
था । एक तो धार्मिक गुरु जो पेट्रिआक कहलाता था तथा दूसरा 
रांजा का अंगरक्षक-दुल जो राजा की रक्षां के साथ साथ मौका 
पड़ने पर उसके ऊपर खंजर रखने तक के लिये तैयार रहता था । 

पीटर महान--( १६८२-१७२५ ) गद्दीपर बेठने के समय - 
पीटर बालक था। सात वष बाद राजकाज उसने अपने हाथ 
सें लिया । 

पीटर होश सम्हालते ही यह अनुभव करने लगा कि 
रूस सभ्यता आदि में यूरोप से वहुत पीछे है। अतः उसे यूरोप 
की बरावरी सें लाना ओर वलवाच बनाना यही उसका उद्देश्य था। इसे 
पूरा करने के लिये उसने तीन बातें स्थिर कीं--यूरोप की अश्नसर 
जातियों से घनिष्टता, दक्षिण ओर पश्चिम में कालासागर तथा 
वाल्टिक सागर-तक रूस का विस्तार बढ़ाना और जार की शक्ति. 
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रोकने 


गी रोकने वालो-धर्मंगुंर तथा अंगरच्षक दलं-की शक्ति कम करना। 
“ ' पहले उसने अश्सर जांतियों के शासन तथा उन्तकी सभ्यता 
का अध्ययन करने के लिये यूरोप में भ्रमण किया । वह जमनी, 
हालेणंड, इंगलेएड आदि देशों में घमा तथा वहाँ के कारखाने 
अखस, अजांयवंघर, अस्पताल आदि देखकर चकित और प्रसन्न 
हुआ और लोटकर उसंने अपने देश में भी इनके प्रचार का 
अयल्ल किया । ३ 
पीटर की आन्तरिक नीति के दो प्रधान उद्देश्य थे । अपनी 
शक्ति पूर्ण खच्छन्द करना, और अपने देश को नये आविष्कारों, 
व्यापार तथा केलाओं के प्रचार से धनवान तथा उन्नत बनाना | 
एक समय जब वह राजघानी से बाहर गया था तो उसके अंग- 
रक्षक दल ने विद्रोह आरम्भ कर दिया। समाचार पाकर वह 
लौटा और डचित अवसर जानकर तथा इस बहाने को लेकर 
उसने उस दल को भंग कर दिया तथा उसके स्थान पर एक नई 
सेना स्थापित की जो सब भाँति उसी के अधीन थी । कुछ दिनों 
- बाद धसंगुरु की मृत्यु हो गई | उसके भाग्य से दूसरा विध्न भी 
दूर हो गया । उसने दूसरा धमगुरु न चुना वल्कि उनके धार्मिक 
कार्यों के लिये एक पवित्र सभा? वना दी जिसके सभासदों को 
खय॑ं उसी ने इच्छानुसार नियत क्रिया था। फिर उससे सरदारों 
का भी बल घटाया -और इस भाँति अपनी खच्छन्द्रता के-बाधक 
सब कारणों को दूर करके वह पूर्ण खतंत्र हो गया । 
फिर उसने-अपने देश को और देशों की ,बरावरी में लाने का 
अयल्न किया । पश्चिमी देशों के आचार, व्यवहार, नाच आदि उसने 
अपने देश में चलाये। पहनावे और हज़ामत बनाने में भी उन्हीं देशों 
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की नकल की । रूस -के लोग दाढ़ियाँ रखाते थे और मुसलमानों 
की भाँति.उसे धामिक मानते थे । पीटर ने दाढ़ियाँ. कटवाने की 
आज्ञा दी, पादरियों ने इसका भारी विरोध किया। इस पर 
पीटर ने खयं अपने हाथ से झुछ सरदारों. की दाढ़ियां वनाई 
ओर फिर दाढ़ीवालों पर .एक कर लेगा दिया । फिर उसने सड़के 
ओर नहरें बना कर और फक्टरियाँ स्थापित कर व्यापारवढ़ाया । 
“ उसने विदेशियों को रूस में आकर रहने के लिये उत्साहित किया 
"जिससे वहाँ'के लोग-उनसे भिन्न २ देशों की कलायें तथा वेक्षा- 
*निक बातें सीखें । उसने सेना और जल-सेना में भी सुधार किया 
ओर तुक्ों से अज़ब नामक नगर छीन लिया। फिर उसने 
पुरानी राजधानी मास्को को छोड़कर नीवा नदी के तीर एक नई 
राजधानी बनाई जिसका नास सेंटपीटसंबर्ग पड़ा। नीवा नदी 
घाल्टिकसागर में गिरती हैं । अतः व्यापार के लिये भी सुविधा 
की जगह थी । इस भाँति पीटर ने पुराने रूस को सव वात में 
नया रूस वना दिया । उसने।रूस की धार्मिक, सामाजिक तथा 
“राजनीतिक दशा बिलकुल वदल दी । 
चारों ओर से बन्द होने के कारण रूस यूरोप से व्यापार 
नहीं कर सकता था | पीटर ने यह अनुभव करके अपने देश की 
सीमा को दोनों ओर सागरों तक बढ़ाना चाहा जिससे व्यापार 
खुल जाय । इस नीति से खीडन तथा तुर्की के साथ युद्ध की 
आशंका थी परंतु उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये युद्ध 
की परवाह न की, यही उसकी वाहरी नीति हैं । 
पीटर ने पहले बाल्टिक सागर पर अधिकार करना चाहा 
“परन्तु वहाँ स्वीडन का प्रभु था। सन्‌ १६९७ में चाल्य वारहवाँ 
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पंद्रह वर्ष की उसर में गद्दी पर बेठा । पीटर ने उसे बालक सममः 
कर स्वार्थ-साधन का अच्छा अवसर सममा और डेनसाक, पोलेण्ड 
और रूस ने मिलकर स्वीडन के विरुद्ध संघ बनाया । परंतु साहसी 
बालक चाल्से ने एक एक के दाँत खट्टे कर दिये। इस संघ का' 
समाचार सुन कर वह पहले सीधा डेनमा्क पहुँचा- ओर राजा को 
बेर कर उससे संधि की प्राथना कराके छोड़ा । फिर बिजली की: 
भाँति वह पीटर की ओर झुका और अपनी ८००० सेना से उसने 
रूसियों की पचगशुनी सेना को पूरी तरह हरा के भगा दिया । यह 
लड़ाई सन्‌ १७०० में नरवा के पास हुईं। फिर वह पोलेण्ड की 
ओर बढ़ा और वहाँ के राजा को भी हराके भगा दिया। इस 
माँति इस वीर वालक ने सब यूरोप को चकित कर दिया। 

परंतु यहाँ चाल्स ने एक ग़लती की। उसे पोलैण्ड के - राजा को 
भगाकर ही सन्‍्तोष नहीं हुआ ।.वहाँ के राजा आगस्टस को वह 
अपना व्यक्तिगत शत्रु सममता था अतः उसके सेक्सनी में भाग 
जाने पर चाल्स ने पोलेए्ड में स्टेनलास नामक एक अपना 
प्रतिनिधि नियत किया । इस पोलेण्ड-विजय का परिणाम हानि- 
कर हुआ । जिन दिनों चाल्स पोलेण्ड के झगड़े में फँसा था,. 
उन दिनों पीटर अपनी सेना सुधारने ओर बढ़ाने में लगा था और 
उसने खीडन के कुल प्रदेश पर अधिकार भी कर लिया | यह. 
समाचार सुनकर चाल्स ने सास्को की ओर श्रस्थान किया परन्तु 

उसकी सेना लगातार युद्ध, तथा सफ़र करते २ थक गई .थी, 

वहाँ का जलवायु भी उसके लिये प्रतिकूल था। अतः १७०९ में 
पीटर ने पलटावा स्थान पर चाल्स को घुरी तरह हरा दिया । 

चाल्स की वड़ी सेना नट्ट हो गई और उसने कुल सिपाहियों: 
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के साथ तुर्की में जाकर आश्रय लिया । पीटर का उद्देश्य पूरा हो 
गया, बाल्टिक पर उसने अधिकार कर लिया । 

» पीटर ने पहले तुर्कों से अज़ब छीन लिया था ! अब तुर्की 
के शाह ने चाल्से का पक्त लेकर रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा की | पीटर को हारकर अज़ब लौटाना पड़ा। चाल्स 
जब अपने देश में लोॉठा तो उसने देश को रूसियों, पोलेरड-- 
वालों ओर डेनमाकवालों के आक्रमणों से भयभीत पाया। चास्से: 
ने सात वर्ष तक वीरता से युद्ध करके देश की रक्षा की परन्तु . 
उसका देश थकित तथा निधेन हो गया था। १७१८ में एक 
घेरे में चाल्स मारा गया। खीडन ने अब वाल्टिक प्रान्त देकर 
सन्धि कर ली जिससें से रूस, प्रशा और डेनमार्क ने हिस्से बॉट 
. लिये। सेक्‍्सनी का आगस्टस फिर पोलेण्ड का राजा माना गया। 
यह नीस्ताद की सन्धि कहलाती है। इस समय से स्वीडन की-- 
जो अब वक यूरोप का एक प्रवल राष्ट्र समभा जाता था-- 
अवनति आरम्भ हुई और वह एक तीसरे दर्जे का राज्य हो 
गया और उसकी पहली स्थिती रूस ने ले ली | चाल्स यद्यपि 
युद्ध-निपुण और वीर था परन्तु पीटर के समान बुद्धिमान और 
दूरदर्शीन था.। वह युद्ध में विजय प्राप्त करना जानता था 
परन्तु विजित देश का ठीक प्रवंध न कर सकता था । नरवा के 
युद्ध के बाद उसने पोलेण्ड में कई वर्ष गँवाये और अपने श्र 
पीटर का ध्यान छोड़ दिया जिससे अन्त में उसे हारना पड़ा !. 
इसके विपयीत पीटर का जीवन बड़ी विचित्रताओं से भरा है । 
वह दुश्वरित्र तथा निर्देय बताया जाता है परंतु साथ ही वह निप्कपट, 
हँसोड़ और सीधा था, परंतु शत्रुओं के लिये वह निर्दय था ! 
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उसने युद्ध. में किसी के साथ दंगा न किया | वह वीर ओर 
कायदक्ष था । । 
नवीन रूस-का संस्थापक वही सममा जाता है। शिक्षित, 
होने पर भी वह देश की आवश्यकताओं को सममे सका ओर 
देश की. उन्नति का उसने पूण अयल्ल किया । उससे - पहले रूस 
एक्‌ निवल, अशान्त तथा विभक्त राज्य था परन्तु पीटर ने उसे 
बलवान, शान्त और संगठित किया ।. यूरोप में रूस को श्रधान 
बनाया । उसके समय से आजतक रूस का अभाव यूरोप की 
राजनीति पर बढ़ता ही गया है ।चह जानता था कि जब तक 
ज़ार के हाथ स्वतंत्र न किये जाबेंगे तब तक बह . देश में मन- 
चाहे सुधार न कर सकेगा क्योंकि पुराने विचार वाले लोग 
अच्छे ओर हितकर सुधारों का भी विरोध करेंगे | इसी उद्देश्य , 
से उसने अपनी खतंत्रता के वाधक कारणों को दूर किया | वह 
जनता के हित के लिये सुधारों का इतना पक्तपाती था कि विरोध 
करने पर उसने अपने पुत्र को भी मार डाला ! वह बाहरी नीति 
में पूण सफल रहा । 
पीटर के उत्तराधिकारी--पीटर १७२०७ में मर गया। 
डसकी विधवा ख्री केथेराइन गद्दी पर बेठी। दो वर्ष बाद पीटर 
का पौत्र पीटर द्वितीय के नाम से गद्दी बेठा | पर उसके. समय में 
पुराने विचारवाले लोगों का ज़ोर रहा परन्तु एलिज़ाबेथ के समय 
में पीटर. महान्‌ की नीति फिर काम में लाई गई । पीटर की 
पुत्री एलिज़ाबेथ (१७४१-६२) ने. सातवर्पीय युद्ध में प्रशा के 
फोडरिक का विरोध किया । उसके बाद पीटर तृतीय एक निवल 
राजा हुआ परन्तु उसकी स्त्री ने उसे शीघ्र ही मार डाला और 
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कैथेराइन ट्वितीय के नाम से सन्‌ १७६२ से १७९६ तक राज्य किया । 
इसके समय में रूस में पीटर महान्‌ की नीति प्रचलित रही तथा 
रूस यूरोप में फिर एक वलवान राष्ट्र बन गया। कैथेराइन बुद्धिमती 
तथा वीर थी और उसकी गणना रूस के सर्वोत्तम शासकों में 
है | वह विद्याव्यसनी थी तथा फ्रांस के वाल्टेयर तथा अन्य तत्त्व- 
बेत्ताओं से लिखापढ़ी करके अपनी जिज्ञासा शान्त करती रहती 
थी परन्तु सदाचार में वह निवल थी । 

उसकी विदेशी नीति अधिक प्रसिद्ध है। उसने देश का 
विस्तार पश्चिम की ओर और बढ़ाया । उसने पोलेण्ड नष्ट कर 
दिया और उसका बहुत सा भाग अपने राज्य में मिलाया । तुकों 
से काले सागर का उत्तरी भाग उसने लिया | सन्‌ १७६८ में तुक्कों न 
उससे लड़ाई की परंतु हार कर उन्हों मोल्डेविया और वेलेशिया 
नामक देश रूस को देने पढ़े और क्रीमिया पर भी रूस का 
अंधिकार हो गया । यहीं से 'पूर्वी प्रभ' का कंगड़ा आरंभ हुआ। 

इस भाँति केथेराइन ट्वितीय के समय ,में रूस की बहुत 
उन्नति हुईं | पीटर ने नवीन रूस की स्थापना की परंतु केथेराइन 
ने यूरोप की राजनीति में भाग लेकर रूस का भ्रभाव यूरोप में 
भलीभाँति जमाया । इस समय से रूस यूरोप का एक ग्रधान 
देश वन गया । 


पन्द्रहवों अध्याय 
प्रशा का उत्थान 

ग्रशा की उन्नति का इतिहास मनोरंजक है तथा उसकी 
- उन्नति बहुत शीघ्र भी हुई । 

आजकल जिसे प्रशा का देश कहते हैं उसका आदि खान 
ब्रेडनवर्ग है । ब्रेडनवर्ग पहले एक सैनिक छावनी थी जहाँ पर 
उत्तर की जंगली जातियों के आक्रमण रोकने के लिये सेना 
रकखी गई थी। सन्‌ १४१५ में यह स्थान सम्राट्‌ सिजिसमरड ने 
- होहेंजोलने बंश के फ्रेडरिक को दे दिया तथा उसे सात एलेक्टरों 
में शामिल कर लिया गया । छूथर के समय में त्रेडनवर्ग में भी 
प्रायः सब जगह इंसाई मत का ग्रचार हो गया । 

वाल्टिक सागर सें स्थित श्रशा की जागीर पहले त्रेडनवर्ग 
से बिलकुल स्वतंत्र थी। यहाँ पर व्यूटोनिक दल के नाइट (सरदार) 
लोगों का अधिकार था जो अपना एक मुखिया चुन लेते थे। 
सन १०११ में उन्होंने त्रेडनवर्ग के राजवंश के एक कुमार 
अल्वर्ट को अपना मुखिया चुना। अब तक यह जागीर पोलैण्ड 
के दवाव में थी तथा उसे कर देती थी । सन्‌ १५२५ में अल्वट 
ने पूर्वी अशा पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे २ छीव, जूलिच, 
वर्ग आदि जागीर भी उन्हें व्याह तथा युद्ध से मिल गई और 
डसका विस्तार पोलेण्ड से हालेएण्ड तक हो गया। छई चोदहव न 
जब फराँस के भ्रोटेस्टेण्ट लोगों को तंग किया तो उनमें से वहुत 
से लोग इन प्रान्तों में आकर वस गये जिससे त्रेडनवर्ग तथा प्रशा 
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के व्यापार तथां कला-कोशल की बहुत वृद्धि हुईं । अच्छूत 
मृत्यु होने पर त्रेडनवर्ग में राज्य करने वाले राजा ने एक वंशर्थे 
होने के कारण ग्रशा पर भी अधिकार कर लिया। इस भाँति यह 
सम्मिलित देश प्रशा की जागीर अथवा डची कहलाने लगा | 
फ्रेडरिक विलियम--सन्‌ १६४० में फ्रेडरिक विलियम 
'एलेक्टर हुआ | उसके समय में प्रशा ने वहुत उन्नति की | तीस 
वर्षीय युद्ध में भाग लेने से उसे मेग्डेवर्ग तथा पोमरेनिया 
आदि कुछ स्थान मिले | इसके कुछ वर्षों वाद स्वीडन और 
'पोलैण्ड में कगड़ा हुआ.जिसमें उसने प्रशा को पोलैण्ड से 
स्वतंत्र कर लिया । 
इस भाँति उसके समय में उसके राज्य का विस्तार तो 
बहुत बढ़ गया था परन्तु वह व्यवस्थित नहीं था। उसके राज्य 
'के तीन बड़े भाग थे । प्रशा, त्रेडनवचर्ग और छीव त्था उनका 
शासन भी भिन्न २ प्रकार से होता था। उसने विलियम ने 
' तीनों की सेना तथा शासनप्रणाली को एकं कर दिया और इस 
भाँति राज्य को संगठित तथा दृढ़ किया | फिर उसने सरदारों 
के प्रभाव को घटाकर अपनी शक्ति बढ़ाई, सेना में उन्नति की, 
तथा नहरें वनवाकर व्यापार बढ़ाया । बाहर से बीस सहस्तर 
कारीगर आकर उसके यहाँ रहे जिससे कृषि, व्यापार तथा 
उद्योग आदि की बहुत वृद्धि हुई । 

_ फ्रेडरिक प्रथम--पिता के मरने पर सन्‌ १६८८ में फ्रेडरिक 
प्रथम गद्दी पर बैठा । वह अधिक बुद्धिमान न था । इसके समय 
में स्पेत की गद्दी का युद्ध छिड़ा | फ्रेडरिक ने फ्रांस के विरुद्ध 
सम्राट्‌ लीपोल्ड को सहायता का बचन दिया जिससे सम्राट ने 
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' उसे राजा! की उपाधि दी । अब तक वह केवल जागरीरदार 

- अथवा ड्यूक ही कहलाता था अब वह 'प्रशा में एक राजा 
कहलाने लगा । 'भ्शाः:का राजा” नहीं क्योंकि ग्रशा के पश्चिमी 
भागपर अब. भी पोलेश्ड का अधिकार था ।:अब से, त्रेडनवर्ग 
का नास अशा में छ॒प्त हो गया । पे 

फ्रेडरिक विलियम प्रथम--( १७१३-४० ) इससे पहले 
भी एक फ्रेडरिक विलियम हो चुका था अतः इसे दूसरा फ्रेडरिक 
विलियम होना चाहिये था परन्तु 'राजा! की उपाधि मिलने के 
बाद से फिर राजाओं का क्रम आरम्भ हुआ । पहला फ्रेडरिक 
बिलियम राजा नहीं था केवल ड्यूक था अतः इसका नाम 
राजा फ्रेडरिक विलियम प्रथंम हुआ । 
यह भी अपने पिता के समान, दूरदर्शी तथा राजनीति 

निपुण न था । उसका प्रधान उद्देश्य सेना को बलवान करना 
था । उसने सेना की संख्या ४८००० से ८०००० कर दी और 
उसे यूरोप -के सब देशों की सेनाओं से अधिक शिक्षित 
बनाया । राज्य के महकक्‍मों में इसने ऐक्य स्थापित किया । माल 
में गुधार किया जिससे वजट में अच्छी वचत होने लगी। इन. 
कारणों से यह सब से बड़ा आन्तरिक राजा! कहलाता है । 
शिक्षा पर भी इसने अधिक ध्यान दिया | यूरोप की अन्तरां्ट्रीय 
नीति में भाग लेने से वह डरता था, अत: उसके राज्य का विस्तार 
अधिक न बढ़ा। खीडन से उसका एक युद्ध हुआ जिसमें सोभाग्य' 
से उसकी विजय हुई और वाल्टिक सागर में सेटिन बन्दर उसे 
मिला ! यह उसी का सैनिक सुधार था जिसके कारण उसके. 
पुत्र ने यूरोप में भारी ख्याति तथा विजय पाई । 
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फ्रेडरिक महान--( १७४०-८८ ) इसका खभाव अपने 
पिता से बिलकुल मिन्न था। पुत्र आरम्भ: ही से मादक पदार्थों 
से घुणा करता था परन्तु पिता शराब आदि बहुत चाहता था। महल 
ओर दरबार का शौकीनी ठाठ भी, जिसे पिता ने जमाया था, फ्रेडरिक 
महान को पसन्द न था ओर राजा होने पर उसने कई सरदारों 
को निकाल दिया था जो अधिक ठाटवाट से रहना पसन्द करते 
थे। साहित्य तथा संगीत से प्रेम होने के कारण पिता उसे 
विलासी समभता था। पुत्र फ्रांस की सभ्यता का पक्तपाती था 
परन्तु पिता उसे घृणा की दृष्टि से देखता था । इसी प्रकार और 
बातों में भी पिता पुत्र में घोर विरोध था जिससे पिता फ्रेडरिक 
से अग्रनसन्न रहता था । एक दिन उसने फ्रेडरिक को सारा भी 
ओर बाल पकड़ कर उसे खिड़की के पास खींच ले गया और 
परदे की रस्सी उसने गले के चारों ओर डालकर उसे मार डालना 
चाहा परंतु फुडरिक ज़ोर से चिह्मया जिससे महल का अधिकारी 
आ गया और उसे छुड़ा ले गया। इसके वाद भी पिता सदा 
उससे अप्रसन्न रहा और सदा उसकी मौत ही चाहता रहा । 
कष्ट देने के लिये उसने फ्रेडरिक को सेना में भर्ती कर दिया तथा 
ओर २ महतक्सों में सी साधारण कार्सो पर उसे तियत किया | 
पर न्तु इसका फल उल्टा हुआ । फ्रेडरिक को इस भाँति राज्य के 
प्रत्ये क भाग का अच्छा अनुभव हो गया और वह प्रबंध तथा 
सेना आदि के कार्यों में चतुर हो गया । 

सन्‌ .१७४८ में फ्रेडरिक गद्दी पर बैठा और इसी समय से 
उसके राज्य की असली उन्नति आरम्भ हुई तथा यूरोप में प्रशा 
अथस श्रेणी की शक्तियों में गिना जाने लगा । 

५० 
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< आस्ट्रिया की गद्दी के उत्तराधिकार का युद्ध--इसी वर्ष 
आएसिट्रिया के सम्रांट चाल्स- छठवें ( देखिये स्पेनं की गद्दी का युद्ध 
तथा यूट्रेक्ट की संधि ) की झुत्यु हुईं। उसके कोई पुत्र न हुआ 
केवल एक पुत्री मेरिया थेरेसा थो । अत: उसे भय था कि उसके 
पीछे यूरोप के राजा-आपस में लड़कर उसके राज्य के ढुकड़े २ 
कर आपस में बाँठ लेंगे । इसलिये उसने एक नये कानून के आधार 
पर--जो ग्रेग्मेटिक सेक्शन कहाता है--मेरिया थेरेसा को उत्तरा- 
धिकारी बनाया और यूरोप के अधान राजाओं से उसका समर्थन . 
सी करवा लिया । वह सन्‌ १७४० सें सर गया। उसकी पुत्री 
उसक़ी जगह रानी हुई और उसने पिता के सम्राट-पद्‌ का उत्त- 
राधिकारी अपने पति-लारेन के फ्रांसिस-को बनाना चाहा। 
परंतु चाल्स छठवें के आँख मूँदते ही उसके राज्य तथा सम्राद्‌ 
'पद दोनों के लिये कई उस्मेदवार खड़े हो गये . और अपना २ 
अधिकार बताने लगे -। 

-5 आस्ट्रिया को इस भाँति नित्रल देखकर फ्रेडरिक ने भी इसे 
अपने राज्य-विस्तार का अच्छा अवसर सममा। वह बहुत दियों से 
अपने दक्षिण में साइलेशिया नामक प्रान्त लेना चाहता था। अतः 
उसने बिना किसी सूचना के सेना लेकर आस्ट्रिया की ओर 
प्रस्थान कर दिया और आस्ट्रिया की सेना को हरा दिया । यह 
देख स्पेन, फ्रांस, ववेरिया, सेक्सनी आंदि भी अपना २ अधिकार 
चता कर सेना भेजने लगे। इस भाँति खयं ही युद्ध आरंभ हो गया । 

फ्रेडरिक ने मेरिया थेरेसा से कहा कि अगर साइलेशिया उसे 
मिल जाय तो वह सव शत्रुओं के विरुद्ध मेरिया का साथ देगा, 
परंतु एनी ने इसे खीकृतन किया । - . हे 
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इस समय मेरिया की स्थिति बड़ी नाजुंक थी। अंत में उसने 
“अपनी हँगरी की अजा से सहायता की अपील की । उसने वहाँ 
'की डाइट ( पालेमेंट ) की स्वतंत्रता कायम रखने का वचन 
दिया और फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर एक सार्वजनिक 
सभा में उसने सहायता की प्रार्थना की । प्रजा में एकदम जोश 
आ गया। चारों ओर से ज़ोर की आवांजोें आने लगीं--हम अपनी 
रानी सेरिया के लिये मर जायँगे ।' राष्ट्रीय जोश में आकर उन्हों 
मे सब शत्रुओं को बोहेसिया से भगा दिया परंतु फ्रेडरिक ने 
सन १७४२ में उस सेना को हरा दिया । इस पर मेरिया ने 
फ्रेडरिक को साइलेशिया देकर उससे संधि कर ली | इस युद्ध 
को आएस्ट्रियन गद्दी के युंद्ध के अन्तर्गत; सिलेसिया का पहला युद्ध 
कहते है । 
दो वर्ष तक फ्रेडरिक चुप रहा। इंगलेए्ड आर हालेण्ड 
मेरिया की ओर हो गये ओर उन्होंने फ्रांसीसियों को एक युद्ध 
में हराया भी । ववेरिया तथा दक्तिणी जमेनी पर मेरिया का फिर 
अधिकार हो गया । , यह. देखकर फ्रेडरिक किर घबड़ाया । उसे 
धसय था कि ,बलवान- होकर. मेरिया फिर साइलेशिया पर अपना 
अधिकार करेगी। अतः उसने फिर आस्ट्रिया की सेना को हराया। 
ड्रेस्डन में संधि हुईं । सिलेसिया पर. फ्रेडरिक का अधिकार फिर 
'स्वीकृत किया गया तथा-फ्रेडरिक ने मेरिया के पति को सम्राट 
'मान लिया। इस भाँति साइलेशिया का दूसरा युद्ध ससाप्त हुआ । 
कुछ दिन और युद्ध हुआ। अंत में थक कर सब्‌ शजएट 
'में सब ने एक्स-ला-शापेल स्थान पर सन्धि.कर ली जिसके अनु- 
'सार मेरिया आस्ट्रिया की रानी मानी गई- उसका पति सम्राद 


पा 
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हुआ। साइलेशिया फ्रेडरिक के पास रहा और सार्डिनिया को 
सेवाय, नाइस ओर लम्बार्डी का कुछ भाग लिया, जिससे इटलीं 
में उसकी शक्ति बढ़ गई । ह 

राजनेतिक क्रान्ति--(डिप्ली मेटिक रिवोल्यूशन) सन्‌ १७५६ 
में यूरोप की शक्तियों के राजैनतिक संबंध में एकदम परिवत्तन हो 
गया। आस्ट्रिया तथा फांस ने अपनी दो सौ वर्ष की शत्रता छोड़ कर 
मित्रता कर ली जो फांस की राज्यक्रान्ति तक चली । आरिट्रिया नें 
इंगलेण्ड से अपना संबंध तोड़ दिया । अतः इंगलैग्ड ने प्रशिया से 
मित्रता की । इस भाँति राष्ट्रों के संबंध बदल गये और यूरोप का 
इतिहास बदलता हुआ माल्म हुआ, परंतु इस क्रान्ति ने अन्त में 
शक्तियों की समता? स्थापित कर दी । वह इस भाँति हुई।.._ 

इस समय आस्ट्रिया का प्रधान मंत्री कानिज्ञ नाम का एक 
चतुर राजनीतिज्ञ था । उसने मेरिया को राय दी कि सिलेशिया 
वापस लेने के हेतु आस्ट्रिया का इद्धलैणड से मित्रता करना निर- 
थक है; क्योंकि अंग्रेजों ने ही सिलेशिया फ्रेडरिक को दे देने की 
मेरिया को राय दी थी। मेरिया की राय भी उससे मिल गई | 
अतः उसने किसी एक ऐसे देश से मित्रता करनी चाही जो प्रशा' 
का शत्र हो । यह फ्रांस था । फ्रांस अपने पड़ोसी प्रशा की उन्नति: 
से डरता था तथा उसे अपने समुद्री व्यापार तथा उपनिवशा का 
रक्षा के लिये तथा इद्धलेण्ड से स्पर्धा करने के लिए एक. मित्र को 
आवश्यकता थी । दोनों की आवश्येकताएँ समान होने के कारण 
उनमें मित्रता हो गई । 

. इस समय यूरोप' के वाहर अमेरिका और भारत में फ्रॉस 

और इब्नेलैण्ड बालों में खूब शत्रुता चल रही थी | आस्ट्रिया 
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दोस्ती छूट जाने पर इड्जलेण्ड के राजा ट्वितीय जाज ने महान 
फ्रेडरिक से सन्धि कर ली जिसके अनुसार फ्रेडरिक ने जाज की 
'माद्भूमि तथा जागीर हेनोचर की रक्षा का वचन दिया। जाज 
'को हेनोवर की इड्न्‍ढलेण्ड से. भी अधिक चिन्ता थी क्योंकि उसकी 
'मात्मूमि वहीं थी। वहीं से उसका पिता इद्जलेण्ड की गद्दी के 
लिये आमंत्रित किया गया था। इस भाँति प्रशा और इड्नलेंड 
'तथा फ्रांस और आस्ट्रिया मित्र हो गये । 
सप्तवर्षीय युद्ध-गक्‍्स-ला-शपिल की संधि के बाद भी भेरिया 
फिर सिलेशिया को वापस पाने की ताक लगाये रही। उसने 
फ्रांस से मित्रता कर ही ली थी । अब उसने रूस की रानी एलि- 
जावेथ तथा खीडन और स्पेन को भी अपनी ओर मिला लिया । वह 
'सिलेशिया ही लेना नहीं, वल्कि प्रशा को मिटा देना चाहती थी । 
आस्ट्रिया और . प्रशा तथा इंगलेए्ड और फ्रांस की शत्रुता" 
हम देख चुके है । इन्हीं दो दो दलों में मिन्न २ स्थानों पर युद्ध 
होने से सप्तवर्षीय युद्ध का आरम्भ हो गया क्‍योंकि यह युद्ध 
सन्‌ १७५६ से सन १७६३ तक चला । इसका उद्देश्य यूरोप में 
दो बातें सदा के लिये तय कर देवा. था--जमंन साम्राज्य में प्रशा 
और आस्ट्रिया में से किसका प्रभुत्व तथा नेहृत्व रहेगा और समुद्र 
और उपनिवेशों में इड्रलेश्ड और फ्रांस में से कौन प्रधान रहेगा ! 
इस समय फ्रेडरिक के पास एक सुशिक्षित सेना थीं तथा 
उसके लड़ने का तरीका भी अच्छा था । वह चुपचाप शत्रु सेना 
'पर एक ओर से आक्रमण करके भ उसे हरा देता था जब तक 
'कि और सेना वहाँ पहुँच भी नहीं पाती थी। दूसरी ओर आस्ट्रिया 
भी अब सलेशियन युद्ध के समय से अधिक तैयार था । पहल 
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सिलेशियन युद्ध में फ्रेडरिकः के कई साथी थे परन्तु मेरिया अकेली, 
तथा शत्रुओं से चारों ओर से घिरी हुई थी | इंस ससेय खिति 
इसके विपरीत थी। मेरिया के अब कई. साथी थे परन्तु फ्रेडरिक 
को केवल इंगलेण्ड का सहारा था। ह 

सन्‌ १७०६ में आस्ट्रिया. के मेल की वात सुन कर फ्रेडरिक 
फ़ौरन सेक्‍्सनी पहुँचा ओर वहाँ की सेना को हरा कर वहाँ के 
लोगों को अपनी सेना में भर्ती, करने लगा । आस्टियंन सेना पहले 
युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ी परन्तु हार गई । दोनों ओर के बहुत' 
से आदमी मारे गये परन्तु फ्रडरिक ही विजयी रहा । 

दूसरे वष फ्रेंडरिक ने बोहेमिया पर आक्रमण किया ओर वहां 
की राजधानी श्रेंग पर अधिकार करने ही वाला था कि उसकी 
सेना का एक हिस्सा: कोलिन स्थान पर हार गया-ओर उसे सेक्सनी 
को लौटना पड़ा। इस समय तक खीडन ओर रूस की सेना भी 
प्रशा के विरुद्ध लड़ने के: लिये पूर्वी प्रशा तक आ चुकी थी और 
जमनी ओर फ्रांस की सम्मिलित सेना ओर भी पास आ पहुँची 
थी । फ्रेंडरिक चारों ओर शत्रओं से घिरा हुआ था। उसका अस्त 
अति निकट दिखाई देता था। परन्तु फ्रडरिक घवड़ाया नहीं । उसनेः 
अपनी सेना एक पहाड़ी के नीचे छिपा दी तथा उसे शत्रओं से 
घिर जाने दिया । फिर वह एकदम फ्रांसीसियों पर टूट पड़ा और 
स्वयं बिना किसी हानि के उन्हें उसने तितर घितर कर दिया। फिर 
झट लौट कर आस्ट्रियन सेना को रछूथन स्थान पर (१७०७ में) हरा 
दिया और इस भाँति अपने देश की उसने रक्षा कर ली | इस बीच 
में फ्रांस ने अंग्रेज़ों को हरा कर हेनोवर ले लिया | अब तक इंग- ३ 
लैण्ड ने अपने साथी ग्रशा के लिये कुछ भी न किंया. था, परन्तु इसीः 
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समय एक चतुर राजनीतिज्ञ तथा दूरदेंशी-मँलुष्य इज्ललेण्ड का 
' प्रधान मंत्री हुआ । यह था विलियम पिट । इसने शीघ्र ही युद्ध 
की स्थिति समझ कर सहायता के लिये रुपया इकट्ठा किया और उसे 
फ्रेंडरिक के पास भेजा । उसे अ्शा की सहायता के अतिरिक्त 
समुद्री व्यापार की रक्षा के लिये फांस से भी लड़ना था। अतः उसने 
अपनी सेना का एक बड़ा भाग फांस से लड़ने के लिये रहने दिया 
तथा ग्रशा को रुपयों से खूब सदद देता रहा । फिर उसने एक 
सेना भेज कर फांस से हेनोवर वापस ले. लिया । 
दूसरा वर्ष फ्रेडरिक के लिये बड़ा हानिप्रद रहा। रूसियों ने उसकी 
सेना को घुरी तरह हरा दिया ओर आस्ट्रियन सेना ड्रेस्डन पर 
अधिकार करके उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रशा फिर यूरोप से 
छुप्त होता ज्ञात हुआ । फ्रेडरिक ने आत्महत्या का भी विचार 
किया परन्तु इसी बीच में उसने सुना कि उसकी पैदल सेना ने 
फ्रांसीसियों की घुड़्सवार सेना को तितर घितर कर दिया । दूसरे 
वर्ष उसकी सेना ने आस्ट्रियनों को फिर दो जगह हराया परन्तु 
वह भी धन-जन से खाली हो गया था। इसी समय इंगलेण्ड के 
जाज छ्वितीय की मृत्यु हुई और पिट भी अपनी जगह से अलग 
हुआ । इनका स्थान जाजे दृतीय तथा बूठ ने लिया । मार्लवरों 
के समय की दलीलें फिर पेश की जाने लगीं और कहा जाने लगा 
कि इंगलैण्ड प्रशा के लिये लड़कर अपने धन-जन का नाश कर 
रहा है। अतः इंगलेण्ड ने फ्रांस से सन्धि की बातचीत आरम्भ 
कर दी । इसी समय रूस की रानी एलक्जंड्रा की मृत्यु से 
फ्रेडरिक को रूस का भी डर जाता रहा क्योंकि अव रूस की 
गद्दी पर पीटर दृतीय बैठा जो फ्रेडरिक के गुणों तथा चीरत 
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का अशंसक था। उसने युद्धक्षेत्र से अपनी सेना हटा ली । 
इसी बीच में अमेरिका तथा भारत में अंग्रेज़ विजयी हुए। 
सन्‌ १७०८ में छुटबगे, १७०० सें क्रेबेक और १७६० में 
सोन्‍्द्रील अंग्रेजों ने ले लिया। अब युद्धक्षेत्र में केवल प्रशा और 
आसि्ट्रिया रह गये, परन्तुं ये भी दोनों थक गये थे और इन्हें एक 
दूसरे पर विजय पाने की आशा भी नहीं रही थी। अतः इस युद्ध 
का दो सन्धियों से अन्त हो गया । 

सन्‌ १७६३ में पेरिस में फ्रांस ओर अंग्रेज़ों के बीच सन्धि 
हुई जिसमें अंग्रेज़ों को मिनोकी, नोवास्काटिया और कनाडा मिले 
ओर मद्रास भी उन्हें वापिस मिला । सेन्ट छसिया, पांडिचरी ओर 
चन्द्रनगर फ्रांसीसियों को चापस मिले । 

आरिट्रिया और प्रशा के बीच में ह्यूबट सबर्ग में सन्धि हुई 
जिसके अनुसार सिलेशिया प्रशा के ही अधिकार -ें रहा परन्तु 
उसने सेकक्‍सनी से अपनी सेना हटा ली ! 

इस भाँति इस युद्ध से प्रशा भी आस्ट्रिया के बराबर हो गया। 
अब जमेनी में समान बल के दो राज्य हो गये जो जमनी के नेढ्त्त् 
सथा अपनी श्रेष्ठता के लिये लड़ने लगे । विचारा फ्रांस बरवाद हो 
'गया । उसके बहुत से स्थान छिच गये और यूरोप की प्रधान 
शक्तियों में उसकी गिनती भी अब न रही | फ्रांस इस समय 
निर्बेल था। वहाँकोई अच्छा राजनीतिज्ञ अथवा वीर सेनापति 
नथां | इसी कारण ग्रशा की जीत रही । दूसरे प्रशा का भाग्य 
भी तेज़ था। उसके भाग्य से ही रूस की रानी एलेक्जन्ड्रा 
की मृत्यु हो गई । | 

सप्तवर्षीय युद्ध ने संसार में फ्रांस के स्थान पर अंग्रेजों का 
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अभ्ुत्त स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने भारत तथा अमेरिका 
दोनों जगहों में विजय पायी । दूसरा फल यह भी हुआ कि कनाड़ा 
से. फ्रांस के हट जाने से अमेरिका के रहने बालों को फ्रांस का 
'डर जाता रहा और उन्होंने थोड़े ही दिनों में लड़कर अंग्रेजों से 
प्तंत्नता प्राप्त कर ली । 
आस्ट्रिया--हम देख चुके हैं. कि वेस्टफोलिया की सन्धि 
( १६४८ ) से सम्राट की शक्ति बहुत कम हो गई थी, परन्तु 
'ऋंस से उसकी शत्रुता जारी रही । सम्राद्‌ लीयोपोल्ड प्रथम ने 
लुई चौदहवें के विरुद्ध डच लोगों की सहायता की । उसके बाद 
सन्‌ १७११ से १७४० तक चाल्स छठवाँ सम्राट हुआ जिसने 
तुर्कों को हरा कर चेलग्रेड, हंगरी तथा स्विया के कुछ भाग पर 
अधिकार कर लिया । उसी के समय में आसि्ट्रियत गद्दी का युद्ध 
/छिड़ा क्योंकि उसके कोई पुत्र न था। उसकी पुत्री मेरिया थेरेसा ने 
चड़ी वीरता से युद्ध किया परन्तु फ्रेडरिक ने उससे सिलेशिया 
अदेश ले ही लिया। मेरिया के समय में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ । 
'उसने माल, सेना, कानून आदि में सुधार किये । 
सन्‌ १७६५ सें उसका पुत्र जोसफ़ ट्वितीय अपन पिता 
'लारेन के फ्रांसिस के स्थान पर सम्राट्‌ चुना गया ओर मेरिया के 
मरने पर वह सन्‌ १७८० में आसिट्रिया का भी राजा हुआ । वह 
बड़ा मेहनती, होशियार तथा जच्छा शासक था। उसने वहुत 
से सुधार भी किये जिन्हें पुराने विचार के लोगों ने पसन्द्र नहीं 
किया। वह साम्राज्य की सब जातियों को मिला कर णक राष्ट्र 
चनाना चाहता था। उसने किसानों में से स्फ-प्रथा ( जिसमें 
एकिसान जमींदार से जमीन लेकर उसके नौकर की भाँति काम 
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करता था ) बन्द कर दी। न्याय सबके लिये बरावर किया। हंगरी' 
को आसःस्ट्रिया में मिलाने के लिये उसने वहाँ भी जर्मन भाषा 
चलाई । प्रेस तथा धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता दी। स्कूल आदि स्थापित 
किये । सरदारों और गरीबों के बहुत से भेद 'मिठाये और इसी 
आँति के अनेक सुधार किये । परन्तु ये सुधार अति शीघ्र तथा 
लोगों की इच्छा के विरुद्ध किये गये थे। अतः उनसे देश में 
असन्‍्तोष फेल गया और बहुत से सुधार सफल न हो सके । 

फ्रेडरिक--फ्रेडरिक के जीवन का बहुत सा भाग यद्यपि 
युंद्धों में ही बीता परंतु उसे देश की आन्तरिक दशा सुधारने की 
भी चिन्ता थी। आस्ट्रियन युद्ध के बाद उसे कुछ दिन के लिये 
युद्ध से फुसंत मिली ।. इस समय में उसने कृषि की उन्नति की 
तथा नई सड़कें ओर नहरें बनवा कर व्यापार बढ़ाया, नये उद्योग- 
श्ंधों को प्रोत्साहन दिया ।- ह्यूबटसबर्ग की संधि के वाद तेईस 
वबष तक उसने अपने देश के लिये बड़ा परिश्रम किया, स्कूल 
खुलवाये, कानूनों को सुधारा, प्रेस तथा धर्म में सबको खतंत्रता दी' 
ओर इसी भाँति अनेक सुधार किये जिनके कारण उसे महान! 
की पदवी दी गई । 

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र में फ्रड- 
रिक सब से बड़ा पुरुष था | वह बड़ा साहसी और वीर था 

प्रवर्षीय युद्ध में वह प्रायः: अकेला ही आधे यूरोप की शक्तियां 

से लड़ा था। उसकी सैनिक चतुस्ता देखकर लोग आश्रय करते 
थे | रछूथन, मिडन आदि स्थानों की-विजय इसके प्रमाण हैं । वह. 
अपना मतलब निकालने के लिये-कुछ देश अथवा धन पाने के 
लिये-सब प्रकार के. साधनों को अख्त्यार करने को तैयार रहता 


श्ध2 ' पोलैण्ड की लूट : 


था । सिलेशिया पर अधिकार तथा पोलेण्ड को छूटना इसके: 
उदाहरण हैं । 

शासन में वह स्वतंत्र था परंतु सदा प्रजा की भलाई चाहता ' 
था। उसने अपने अधिकारों का उपयोग प्रजा की भलाई के लिये 
ही किया। वह अपने को 'राज्य का नोकर' सममता था। उसमें 
और अन्य आदमियों में यही भेद था कि वह सब से बड़ा नौकर 
था। ऐसे उच्च तथा प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी के विचार 
बहुत कम राजाओं में पाये जाते हैं । 

उसके समय में उसके राज्य का विस्तार दूना हो गया । 
उश्चिसी प्रशा, सिलेशिया, पोलेएड आदि मिलाकर उसने अपने 
शेश को यूरोप में प्रथम श्रेणी की शक्ति बना दिया। यहीं से उसका 
और आस्ट्रिया का झगड़ा आरम्भ हुआ । 

परंतु यह ध्यान देने योग्य वात है कि फ्रेडरिक द्वारा स्थापित 
पज्य-प्रबंध को चलाने के लिये उसी के समान बुद्धिमान 'मनुप्य 
गी आवश्यकता थी । अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों 
मर निवेलता के कारण प्रशा की अवनति आरम्भ हो गई । मंत्री 
वल कक रह गये थे । 

सोलहयों अध्याय 
पोलेण्ड की लूट ह 

सप्तवर्षीय युद्ध के बाद यूरोप में दो बड़े प्रश्न उपस्थित हुए । 

लिएड का प्रश्न तथा पूर्वी प्रश्न | इनमें भाग लेने वाले फ्रेडरिक, 
धेराइन तथा जोसक प्रथम थे । 
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पोलेण्ड की छूट यूरोपीय इतिहास- में बड़ी लज्जाजनक वात 
सममी जाती है। पोलेश्ड को निबेल देखकर सब उस पर अपना २ 
अधिकार बताने लगे |. अपने २ राज्यों को बढ़ाने की लालसा से 
“उन्होंने वहाँ के राष्ट्रीय भावों को बिलकुल सुला कर उसे आपस में 
'बॉट लिया। 
सोलहवीं शताब्दी में पोलेश्ड एक शक्तिमान राज्य हो गया 
था तथा यूरोप में तुर्की के. विस्तार को रोकने के लिये उसने - 
“दीवाल का काम दिया था। राजा जॉन साविस्की के समय में वह 
उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच गया । सोविस्की ने कई जंगली 
जातियों को हराया और सन्‌ १६८३ में तु्कों को-जों वियाना 
“में घेरा डाले हुए थे-करारी मात दी और उन्हें भगा दिया । इस 
विजय से समस्त्र यूरोप में उसका यश फेला क्‍योंकि यूरोप को 
तुर्कों से बड़ा भय था । 
परन्तु इसके बाद पोलेण्ड निर्बल होता गया। उसकी 
निबलता का कारण वहाँ का ढीला संगठन था | यद्यपि पोलेड 
में राज-प्रथा स्थापित थी परन्तु राजा चुनाव द्वारा नियत किया 
जाता था। अतः वह चुननेवालों फे हाथ का खिलौना वना रहता 
था। असली शक्ति चुननेवाले सरदारों के हाथ में थी । फिर 
वहाँ 'लिबरम विटो” नामक एक विचित्र नियम प्रचलित था 
जिसके अनुसार कोई भी एक सरदार वहाँ की डाइट ( पालेमेंट ) 
द्वारा पास किये गये प्रस्तावं को रद्द कर सकता था। एक बार लगा- 
तार पन्द्रह सभाएँ इस प्रकार बिना कुछ काम किये भन्ज कर दी 
गई। ये शक्तिमान्‌ सरदार ग़रीवों को तथा किसानों को बड़ा कष्ट 
“दिया करते थे । वहाँ राष्ट्रीयता के भाव बिलकुल न थे। किसान 
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अधिकतर सके थे जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि 
उनका राजा कौन है | संरक्षकों से ही उनका संबंध रहता था। 
धामिक भूगड़े भी बहाँ बहुत चला करते थे ।शक्तिसान्‌ कैथोलिंक 
लोग प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ--जो वहाँ पर डिसिडेन्टस कहलाते 
थे--बड़ी निर्दयता का व्यवहार करते थे । ० ध 

पोलेंड की ऐसी स्थिति देखकर रूस और प्रशा ने उस पर अपना 
अपना दखल जमाना चाहा । रूस में इस समय पीटर दत्तीय 
की स्त्री कैथेराइन ट्वितीय रानी थी। दोनों का उद्देश्य पोलेंड से 
सेक्सनी वंश के राजा को निकालने का था। फ्रेडरिक तो अपने 
राज्य के मिन्‍न २ टुकड़ों के वीच का भाग लेकर अपने राज्य को 
मिलाना चाहता था, परन्तु कैथेराइन तो सभी पोलेंड को हडपन 
चाहती थी । * 

पोलेण्ड के राना आगस्टस दृतीय की मृत्यु के बाद कैथेराइन 
ने वहाँ के आन्तरिक भंगड़ों में दखल देना आरम्भ कर दिया । 
उसने वहाँ के डिसिडेण्टलस्‌ लोगों की मदद करने का वहाना हूँढ़ 
लिया तथा अपने कृपापात्र स्टेनलास का चुनाव वहाँ के राजपद 
के लिये करवा लिया और इस भाँति एक तरह उसे रूस के 
अधीन कर लिया । 

रूस का विरोध करने के लिये वहाँ के सरदारों ने एक संघ 
बनाया परन्तु रानी ने इस संघ को दवा दिया। उधर फ्रेडरिक 
ने पोलैंड को दोनों में बाँट लेने का प्रस्ताव किया परन्ठु रूस की 
रानी ने उसे भी अखीकृत कर दिया। इसी समय रूस और 
तुर्की में युद्ध आरम्भ हो गया । अवसर पाकर आएि्टरिया ने पोरलेड 
के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इससे घबड़ा कर केथरा- 
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इन ने फ्रेडरिक का-पोलेंड को वॉटने.का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
' पहला बँटवारा-सन्‌ १७७२ सें हुआ । इसके अनुसार रूस को 
:लिवानिया और लिथूनिया का कुछ भाग, तथा फ्रे डरिक को पश्चिमी 
' ग्रशा. सिला ।:आस्ट्रिया को भी जिप्स तथा लाल रूस. दिये गये । 
“यह पोलेण्ड का पहला बँटवारा हुआ ! 
सन्‌ १७८७ में. रूस और तुर्की में फिर युद्ध छिड़ा। इस अब- 
सर को पाकर पोलेडवालों ने रूस की अधीनता को -उतार फेंकने 
- का प्रयत्न किया उन्होंने प्रशा से सन्धि कर ली, राज्यपद प्रम्परा 
* के लिये नियत करके राजपद्धति का ढंग भी बदल-दिया- और 
- लिबरम विटो.भी. रद्द कर दिया । कैथोलिक मत प्रधान साना गया 
परन्ठु अन्य मतवालों को स्वतत्नता दी यई। आस्ट्रिया का लीयोपोल्ड 
- द्वितीय इस परिवतेन के पक्ष में था क्योंकि स्वतन्न पोोंड पश्चिस 
' में रूस की प्रगति को रोकने का काम देता। परन्तु प्रशा ने अपने 
पड़ोस में ऐसा संगठित राज्य स्थापित होने से. भय माना और 
रूस को पोलेंड पर बड़ा क्रोध आया । तुर्की से युद्ध समाप्त होने 
पर रूस ने पोलेंड. पर आक्रमण किया । वहाँ के कुछ देशद्रोही 
भी रूस से मिल गये। घर में ही दो दल होने से तथा लीयोपोल्ड 
की मृत्यु होने से पोलेंडचालों की सफलता की सब उम्मेद जाती रही। 
नया परिवर्तन रद्द कर . दिया गया ओर दूसरा. बँटवारा आरम्भ 
हो.यया, जिसके हिस्सेदार रूस तथा अशा थे- । इनमें रूस ने 
अधिक भाग ले लिया । इस समाचार को सुनकर आस्ट्रिया कुंड 
हुआ परन्तु फान्स से युद्ध में लगे रहने के कारण चह इधर ध्यान 
नदेसका। ह 
' प्रोलैंड के लोग. इन चँटवारों से सन्तुष्ट नहीं थे । कोसिरस्को 
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नामक एक देशभक्त के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय दल तैयार हो गया 
जिसने देश की स्वतन्नता के लिये सन्‌ १७९४ में अन्तिम प्रयत्न 
:किया । पहले उसे कुछ सफलता मिली, परन्तु रूस ओर प्रशा 
'कीः सम्मिलित शक्ति के आगे-वह कुछ न कर सका । रूसी सेना 
ने उसे हरा दिया ओर क्रेद कर लिया। वारसा नगर ने एक वीरता 
'की लड़ाई लड़कर अधीनता स्वीकार कर ली और विद्रोह समाप्र 
हो गया। 

सन्‌ १७९५ में आस्ट्रिया और रूस में तीसरा चँँटवारा हुआ । 
:रूस, जमनी में आस्ट्रिया तथा प्रशा की शक्ति वराबर रखना चाहता 
'था जिससे उनमें सदा झगड़ा होता रहे । अतः उसने एक बड़ा 
भाग स्वयं लेकर शेप आस्ट्रिया को दिया और एक छोटा सा 
'भाग अशा को भी दे दिया गया । 

इस भाँति पोलेंड के सरदारों के ख्वाथ॑ तथा परस्पर हेप 
का फल उन्हें मिला । वे किसानों के साथ निर्दंयता का बताव 
करते थे परन्तु इस परिवर्तन से किसानों को कुछ आराम पहुँचा । 
'पोलैंड का बँटवारा राष्ट्रीय अपराध सममा जाता है. क्योंकि इन 
शक्तियां ने वहाँ की राष्ट्रीयता का ध्यान न रक्खा । 

“है ० ३४५-- 
हे 
सत्रहवा अध्याय 
ह  अ्रठारहवों शताब्दी में इकलेए्ड ओर फ्रांस 
. हलेंड के विलियम को इड्न्‍ललेंड की गद्दी पर बैठ कर कई 

युद्ध करने पड़े। आयलेंड, स्कार्टलेंड तथा इंगलेंड के भी कुछ 
लोग स्टुअ्ट वंश को लौटाना चाहते थे। स्काटर्लेड में चाइकाडणए्ट 
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॥4 


डण्डी ने जेम्स का पक्त लिया और एक अंग्रेजी सेना को हराया 
पर वह स्वयं मारा गया और यह आन्दोलन शान्त हो गया ! 

आयलेण्ड में भी अधिकांश लोग कैथोलिक थे ।:अतः उन 

लोगों ने भी जेम्स की मदद की परन्तु वे हार गये और आय- 

रिश लोग भी बिलकुल दबा दिये गये ! 

विलियम ने देश में उद्ारता से काम लिया तथा डिसेन्टर्स 
(प्रोटेस्टेर्ट लोगों का एक दल-विशेष ) को धांमिक स्वतश्रता 
दी और इब्जलेंड के बेंक की स्थापना की। पार्लमेंट प्रत्येक वर्ष 
बजट पास करती थी | अतः: उसका प्रतिवर्ष सिलना: आवश्यक 
हो गया । इसी समय से केबिनेट गवर्नमेंट की स्थापना . हुई 
क्योंकि युद्ध का समर्थन करने के लिये उसे व्हिग दल में से मंत्री 
नियत करना पड़ता था ओर ग्रतिनिधि सभा में भी उन्हीं का बहुमत 
था । अतः शासन को ठीक २ तथा शान्तिपूर्वक चलाने के लिये, 
जो दल प्रतिनिधि सभा ( हाउस ऑफ कासन्स ) में अधिक हो 
उसी दल का मन्नी चुनने की परिपाटी चल गई | 

बाहरी नीति में भी उसने अधिक भाग लिया । स्हुअट राजा 
फांस के हाथ के खिलोने थे | विलियम ने यूरोप में अपना पभावः 
जमाया । उसने छुई चोदहवें के राज्य-विस्तार को रोका। इसीलिये 
उसने अग्सबर्ग-संघ में भाग लिया था तथा जब छुई ने जेम्स के 
पुत्र को इज्जलेण्ड का राजा घोषित किया तो विलियम ने छुईट के : 
विरुद्ध 'ग्रांड अलायन्स”' की 'स्थापला की और स्पेन की गद्दी के 
युद्ध में भाग लिया। इससे इंगलेण्ड की सामुद्रिक तथा व्यापारिक 
श्रेष्ठता स्थापित हो गई, (यू ट्रेक्ट की संधि) यद्यापि वह उसे देखने 
के समय तक जीवित न रहा । 
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रानी एन--( १७०२-१४ ) विलियम की ख््री मेरी उससे 
पहले ही मर चुकी थी अतः विलियम के मरने पर मेरी की वहन 
एन रानी हुईइं। इसके समय में. स्पेन की गद्दी का युद्ध समाप्त हुआ 
आर इंगलेणंड का सिक्का वाहरी देशों मं जस गया। 
इसी के समय में इड्डलेर्ड ओर स्काटलेरड की पार्लमेंट एक 
में मिलाई गई जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ । इसके राज्य में 
पार्टी गवनमेण्ट ने ज़ोर पकड़ा |, इसके चिन्ह तो १६४१ की 
लम्बी पालंमेन्ट से ही प्रकट हो निकले थे तथा ग्रहकलह में 
यह ओर भी स्पष्ट हो गये थे। चाल्स प्रथम के समय में इंगलेण्ड में 
दो राजनीतिक दल प्रकट हुए--राउन्ड हैडस तथा कैवेलियर्स । 
पहले पालेमेण्ट के तथा दूसरे राजा के समर्थक तथा पक्तपाती थे। 
कुछ दिनों बाद ये ही दल व्िहग्ज़ तथा टोरीज़ कहलाने लगे । 
ये दल उस समय की प्राय: प्रत्येक वात म॑ विरोध रखते थे । 
टोरी, राजा के 'इश्वरीय अधिकार” को मानते थे परन्तु व्हिग प्रजा 
के अधिकारों को माननेवाले थे। ब्हिग, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध 
जारी रखना चाहते थे परन्तु टोरी शान्ति चाहते थे क्योंकि युद्ध 
फे लिये उधार लिये गये रुपयों के सूद के लिये टोरी लोगों पर 
प्रधिक कर लगाया जाता था । क्योंकि वे प्रायः जमींदार तथा 
तागीरदार थे, व्हिग डिसेण्ट्स लोगों को भी धार्मिक स्वतंत्रता 
ना चाहते थे परन्तु दोरी एलिज़ाबेथ हारा स्थापित इद्ललेण्ड के 
गेजे के समर्थक थे । इस भांति वे त्रायः बिलकुल विरोथी थे । 
सन्‌ १७१४ मे रानी एन का मृत्यु हुदं। उसके राना हाने 
5 समय ही यह निम्चित कर लिया गया था कि यदि उसके कोई 
त्र न हो तो इद्धलेण्ड का राज्य हैनोवर फी एलेक्ट्रेस स्मेलिया 
११ 
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के वंशजों को मिलेगा, अतः सोक़िया का पुत्र हैनोवरवंश का जाजे 
अधम इंगलेण्ड की गद्दी पर बिठाया गया । 
.. हेनोवर वंश-जाजे प्रथम--इसने आते ही इंगलए्ड की 
बाहरी नीति बदल दी क्‍योंकि उसे सबसे अधिक अपने देश हैनोवर 
की चिन्ता थी। इसलिये उसने हालेए्ड और आर्िट्रिया से मित्रता 
की तथा स्पेन के प्रसिद्ध मंत्री अलबरूनी के प्रयत्न से इंगलेण्ड 
और फांस में भी मित्रता हो ग़ई । 

अलबरूनी बड़ा बुद्धिमान मन्‍्त्री था। वह स्पेन की खोई हुई 
शक्ति लौटा कर उसे फिर यूरोप में प्रधान बनाना चाहता था। 
उसने कृषि, व्यापार, सेना, माल आदि महक्सों में बहुंत सुधार 
किये । वह इटली में आस्ट्रिया के प्रभाव को भी रोकना चाहता 
था। इस समय लुई चोद्हवाँ मर चुका था तथा छुईट पन्द्रहवाँ बालक 
था । फिलिप पंचम, छुई का संरक्तक होना चाहता था, परन्तु यह 
यूट्रेलल की सन्धि के विरुद्ध था अतः फ्रांस को इंगलेण्ड से 
मित्रता करनी पड़ी। रूस की ओर से हैनोवर की रक्षा करने के 
लिये जाज प्रथम ने भी इसे स्वीकार कर लिया । इस भांति इंग- 
लैण्ड, फांस और हालेण्ड का एक त्रियुट बना जिसका उद्देश्य 
यू ट्रेक्ट की शर्तों की रक्ता करना था । | 

सन्‌ १७१९ सें स्पेन ने आस्ट्रिया से युद्ध करके सा्डिनिया 
और सिसली ले लिये परन्तु यह भी यू ट्रेक्ट की सन्धि के विरुद्ध 
था | अतः त्रिगुट ने युद्ध की घोषणा कर दी । आस्ट्रिया भी इस 
शुट में शामिल हो गया । स्पेन की सेना हार गई । 

जाज प्रथम के राज्य में कैबिनेट गवनमेंट की प्रथा पूर्ण हुइं। वह 
अंग्रेज़ी भाषा तथा राजनीति से अनभिन्न था। अतः किसी सभा से 
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न जाता था तथा प्रवन्ध के लिये मंत्रियों पर आश्रित रहता था । 
व्हिग दलकी सहायता से उसे राज्य मिला था । अत: उसने उन्हीं का . 
पक्ष लिया क्‍योंकि टोरी लोग अब भी स्टुअट वंश के पक्ष में थे । 
मंत्रियों को अपनी नीति चलाने के लिये कामन्स सभा में उन्तका 
बहुमत होना आवश्यक था। इस भाँति राजा, मंत्रीगण तथा पार्ल- 
मेण्ट में ऐक्य स्थापित हो गया तथा केविनेट-प्रथा आरंभ हो गई 
अर्थात्‌ जो दल कामन्स सभा में अधिक हो उसमें से सब मंत्री 
सथा प्रधानमंत्री चुने जॉँय । 

जार्ज द्वितीय--( १७२७-६० ) जाजे द्वितीय के 'बचपन 
के समय वालपोल प्रधान मंत्री था | वह शांति का बड़ा पक्तपाती 
था क्‍योंकि बह व्यापार की वृद्धि करता चाहता था । तो भी उसे 
स्पेन के उपनिवेशों में अंग्रेज़ व्यापारियों को तंग किये जाने के 
कारण युद्ध करना पड़ा । दूसरे वर्ष (सन्‌ १७४० में) आस्ट्रियन 
गद्दी का युद्ध आरंभ हो गया । अतः शान्ति का पक्षपाती होने 
पर भी उसे युद्धों में प्रवृत्त होना पड़ा । 

जब फ्रेडरिक ने सिलेशिया पर आक्रमण किया तो हैनोवर 
की . चिन्ता से जाज ने फ्रांस तथा आरिट्रिया की रानी मेरिया से 
मित्रता की। १७४८ की सन्धि से फांस ने अन्तिस बार इंगलेणए्ड 
में हैनोवर वंश का राज्य स्वीकार कर लिया ओर जेस्‍्स के वंशजों 
को सहायता देना छोड़ दिया। 

जाज तृतीय--जाज टितीय के वाद सब्‌ १७६० में उसका 
नाती जाज तृतीय गद्दी पर बेठा और १८२० तक रहा। चह 
पार्टो सिस्टस तथा कफेविनेट गवर्नसेन्ट को पसन्द न करता था, 
क्योंकि उसके कारण मंत्री लोग राजा से सदंत्र हो जाते थे | 
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वह राजाओं को पहले के समान शक्तिशाली चाहता था। इसके 
- समय में. सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ; युद्ध-प्रिय होने के कारण 
उसने. पिट को हटाकर बूट को मंत्री बनाया। बूट भी शान्ति 
चाहता था। अतः उसंने फ्रेडरिक को बीच ही में छोड़कर फांस से 
सन्धि की वातचीत आरम्भ कर दी । ह ह 
हठी ओर दूरदर्शी था तथा उसके समय में सुधार रुके 
रहे जिससे अमेरिका युद्ध करके स्वतंत्र हो गया-और .आयलेंग्ड 
सें भी वहुत अशान्ति रही । 
,. अमेरिकन क्रान्ति---सप्रवर्षीय युद्ध के कारण इंगलैए्ड पर 
भारी कजा हो .गया । अंग्रेजों ने कहा कि इतना कज अमेरिका 
की रक्षा के लिये लड़ने के कारण ही हुआ है। अत: यह उन्हीं से 
बसूल किया जाना चाहिये। परन्तु अमेरिकावाले इस दलील की 
सुनकर बड़े क्राधित हुए। कनाडा से फ्रांसीसियां के चले जाने 
के कारण वे निभय हो गये थे। जब इज्गनटॉंड की पालमेट ने 
स्टेम्प एक्ट' नासक एक नया कानून उनसे रुपया वसूल करने के 
उद्देश्य से जारी किया तो समस्त अमेरिका में एक दम क्रोधाप्ि 
फेल गइ । उनका कहना था कि इद्धलंड को उन पर कर लगाते 
का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि पार्लमेंट में उनका कोई प्रति- 
निधि नहीं था । यद्यपि वह क्रानून रद कर दिया गया -परन्तु 
फिर भी अंभज़ उन पर कर लगाने का अपना अधिकांर वतात 
रहे। अतः द्वेष चलता रहा | फिर एक दूसरा कर उन पर लगाया 
गया जिससे वोस्टन नगर में .विद्रोह आरंभ हो, गया। अवस्था 
आशंकाजनक देख कर इचज्भलेड के ग्रधान मंत्री लाडे नाथे ने चाय 
के कर को छोड़ कर शेप सब कर साफ़ कर दिये। इस पर कुंड 
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अमेरिकनों ने वन्दरगाहों के सब चाय से लदे जहाजों का पकड़ कर 
'सन्दूकों के समुद्र में फेंक दिया | इस पर अंग्रेजों ने वोस्टन का 
सब व्यापार बन्द करके उससे वदला लेना चाहा । अमेरिकनों ने 
सन्‌ १७७१ में इसके जवाब में स्वतद्धता की घोषणा” कर दी। 
युद्ध आरम्भ हो गया। अंग्र ज्ञों की दो वी सेनाएँ जान वरगाइन 
'तथा लाडे कानबालिस के नेढत् में थी । दूसरी ओर प्रसिद्ध 
देशभक्त जाजे वाशिंगटन अपनी अशिक्षिद परन्तु उत्साहपूर्ण सेना 
'को लिये था | पहले कुछ स्थानों पर अंग्रेजों की जीत हुई परन्तु 
अमेरिकलों ने सेरेटोगा स्थान पर घेर कर वरगोइन तथा उसकी 
सेना से अधीनता स्वीकार करा ली । सन्‌ १७८१ में पाकंटाउन 
स्थान पर लाडे कार्नवालिस ने भी अधीनता स्वीकार कर ली 
जिससे युद्ध समाप्त हो गया | सन १७८३ में बसोई (बर्सलीडा) 
की संधि हुई जिससे अमेरिका की स्वतद्भता स्वीकार कर ली 
गई। फांस ने भी अमेरिकनों को सहायता के लिये कुछ सेना भेजी 
श्री। अतः उसे भी कुछ उपनिवेश मिल गये। परन्तु उसने जिस 
उद्देश्य से इन युद्ध में भाग लिया था वह पूरा न हुआ । उससे 
'समझा था कि अंग्रेज़ों से कनाड़ा की हार का वदला लेने का यह्‌ 
अच्छा अवसर है तथा इसमें भाग लेने से फिर उसे कुछ देश मिल 
_ जायेंगे। इसमें फ्रांस का वहुत धन खचे हो गया जो शीघ्ष ही 
ऋान्ति का एक कारण हुआ । इस चुद्ध तथा प्रजातंत्र की स्थापना 
का यूरोप के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतया फ्रांस पर 
जहाँ के लोगों ने अमेरिकतों की तरह खतंत्रता पाने की इच्छा से 
अपने यहाँ भी विप्ुुव आरम्भ कर दिया । 

आयहल्ण्ड के लोगों में सी, जो अब तक अंग्रजों के सच 
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कार्यों तथा अत्याचारों को चुपचाप सह लेते थे, इस उदाहरण 
से जागृति उत्पन्न हो गई तथा उन्होंने अपनी अलग 'व्यवापक 
सभा चाही। अंग्रेज सरकार डर गई। इसी बीच में कैथो- 
लिक तथा प्रवासी प्रोटेस्टेण्ट लोगों से झगड़ा हो गया। पिट 
ने इस कलह के अन्त का एक अच्छा उपाय निकाला। सन्‌ १८०० 
में उसने इंगलैए्ड की पालमेण्ट में आयलैंए्ड की पार्लमेन्ट को भी 
सम्मिलित करके कुछ काल के लिये आयलेण्डवालों का अस- 
न्तोष शान्तर कर दिया, परन्तु वह वहाँ स्थायी शान्ति स्थापितः 
न कर सका और शीत्र ही फिर झगड़े आरंभ हो गये । . 


लुई चौदहव के पश्चात्‌ फ्रांस की दशा 

हम देख चुके हैं कि सन्‌ १७१५ में छुई चौद॒हवाँ केवल 
अपने एक-पांच वर्ष के पौच्र को छोड़ कर मरा था । उसके वाद 
यही वालक छुई पन्द्रहवें के नाम से फांस की गद्दी पर बैठा और 
उसका चचा आरलीन्स का ड्यक फिलिप उसका संरक्षक नियत 
हुआ |. फिलिप योग्य होने पर भी व्यसनी था, इसके सामने 
सब से विकट प्रश्न आथिक सुधार का था। छुई चौदहवें के निर- 
न्तर युद्धों के कारण कोष खाली हो गया था । जानला नामक 
एक स्काटलैण्ड वासी ने आर्थिक स्थिति सुधारने के कुछ सुधार 
बताये जो बड़े ध्यान से सुने गये । उसके कहने से फ्रांस में एक _ 
सरकारी पेंक स्थापित किया गया और उत्तरी अमेरिका में अपने 
अधिकार की साख पर' कागजी रुपया चलाया गया। उत्तरी 
अमेरिका के प्रान्त रूसियाना में व्यापार का सवाधिकार कुछ 
रुपया लेकर एक विशेष कम्पत्ती को दिया गया। इस कम्पनी के 
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शेयर भी खूब बिके परन्तु सरकार के ये दोनों प्रय्ष असफल 
हुए और हजारों फ्रांसवासियों को भारी आर्थिक हानि सहनी पड़ी। 

हाँ, विदेशी नीति में संरक्षक फिलिप को अवश्य सफलता 
मिली । १७१३ की यू ट्रेक्ट संधि के अनुसार फांस और स्पेन 
की गद्दियों का सम्बन्ध तोड़ दिया गया था। एक दूसरे पर 
अधिकार नहीं कर सकता था, न दोनों मिलाये जा सकते थे । 
परन्तु स्पेन के फिलिप पंचम ने खय॑ छुईट पन्द्रहें का संरक्षक 
बनना चाहा | इसका कारण यह था कि थोंग्य प्रधान संत्री 
अलवरूनी की नीति के कारण स्पेन फिर सम्र द्ध ओर बलवान हो 
गया था। संरक्षक फिलिप मे यह देखकर इंगलेर्ड से पुरावी 
शत्रुता छोड़कर उससे मेल कर लिया और हालेण्ड को भी अपनी 
ओर मिला लिया। परन्तु शीघ्र ही फ्रांस और स्पेन में भी संधि 
हो गई और एक शत्ते के अडुसार छुई पन्‍्द्रहवें की शादी स्पेन के 
फिलिप पंचस की पुत्री से हो गई । 

१७२३ में छुट्टे पन्द्रहवें ने केवल १३ बर्ष की अबस्था में 
राज्यकार्य अपने हाथ में ले लिया और एक विश्वासपात्र नौकर 
कार्डिनल फ्छ्री को अपना प्रधान मंत्री बनाया । फ्लूरी ने उचित 
काट छाँट कर के आ्थिक अवस्था को बहुत छुछ सुधारा । वह 
शान्तिप्रिय था परन्तु फिर भी उसे दो युद्ध करने पड़े । 

सन्‌ १७३३ में आागस्टस द्वितीय की झत्यु के पश्चात्‌ पोलेण्ड 
का सिहासन खाली हुआ ओर उसके लिये शीघ्र ही दो उस्मे- 
वार सेक्‍सनी का आगस्टंस-(ठृतीय) ओर स्टेनलास-खड़े हो गये। 
आस्ट्रिया के सम्राद चाल्स पष्ठ ने आगस्टस का पक्ष लिया 
परन्तु लुई पन्द्रहवाँ अपने सम्बन्धी स्टेनलास की ओर था | 
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दोनों दलों में युद्ध हुआ जिस में आस्ट्रिया की हार हो गई । 
परन्तु वियाना की सन्धि के अनुसार आगस्टस ही पोलेण्ड का 
राजा माना गया और स्टेनलास को जीवन भर के लिये फंस 
के पास लारेन नामक जागीर दे दी गयी । यह जागीर अब 
तक जमनी के अधिकार में थी । हर 

' कार्डिनल फ्री १७४३ सें मर गया और फ्रांस की व्यवस्था 
में फिर गड़बड़ मच गयी। छ॒ई : पन्द्रहवाँ आरामतलव और 
विषयी निकला और राज्य की वागडोर वास्तव में दो ब्लियों के-- 
जिनमें मेडम डी पोम्मेडोर प्रधान थी--हाथ में आ गयी। इसका 
फेल यह हुंआ कि सप्तवारपिक युद्ध ( १७५ ६-६३ ) में फ्रांस 
की भारी पराजय और क्षति हुई और अमेरिका और भारत 
में साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न धूल सें मिल गया। 

सन्‌ १७६४ से ७० तक चोइसल प्रधान मंत्री रहा । उसने _ 

क्रांस की जलशक्ति को बढ़ाना चाहा । 'इसके समय में-ही 
लारेन और कार्सिका फ्रांस में मिलाये गये । देश को ऋण से 
लद़ा तथा गजा:को केप्रमय तथा असन्तुष्ट छोड़कर सन्‌ १७७४ 
में छई पन्द्रहवाँ भी मर गया | लक्षणों से बह जान गया था 
कि फ्रांस में शीघ्र ही असन्तोष और उपद्रव फेलेगा। यह भारी 
उपद्रव उसके पुत्र छुईं सोलहवें के समय में हुआ । 
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' शाज्यक्रान्ति के कारण 
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किसी लेखक का कहना है--फ्रांस की राज्यक्रान्ति के 
आरम्म से, यूरोप का इतिहास, एक राष्ट्र के, एक घटना के 
तथा एक ही मनुप्य के इतिहास में लीन हो जाता है.।' वह राष्ट्र 
फ्रान्स है, वह घटना क्रान्ति है तथा वह मलुष्य नेपोलियन है ? 
वास्तव सें अठारहवीं शताब्दी में यह एक ऐसी घटना हुई जिसने 
यूरोप का इतिहास ही बदल दिया। यह घटना एक अकार के 
राजनंतिक भूकम्प के समान थी जिसने समस्त यूरोप को 
हिलाकर पुराने भाचार विचारों को मिट्टी में मिला दिया। 
अब विचारने की वात यह है कि इतनी बड़ी घटना किस प्रकार 
घटित हुई | कया यह अकस्मात्‌ हो गई ? क्‍या इसका कोई 
कारण न था। इसके उत्तर में एक विद्वान का कहना हैं कि 
कान्तियों कभी भी विना विशेष कारणों के नहीं होतीं। वे 
अकस्मात्‌ नहीं होतीं। अत: इस घटना के कारण भी उतने ही 
प्रचल होना चाहिय जितनी बड़ी यह घटना थी । इन कारणों 
को जानने के लिये हमें तत्कालीन फ्रांस की राजनेतिक तथा 
सामाजिक दशा का अवलोकन करना चाहिये । 
निरंकुशता--फ्रांस में यद्यपि नाम के लिये एक पालमेन्ट 
गी परन्तु शासक वास्तव मे पृण खतंत्र थे । इनका काम. आज्ना 
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देना तथा प्रजाका काय॑ं उस आज्ञा को शिरोधाय करना था। 
परन्तु ऐसा राज्य चलाने के लिये शक्तिमान शासक की आवरश्य- 
कता थी। छुईं चौदहवाँ जबतक रहा, तब तक सब काम ठीक 
चलता रहा परन्तु उसके उत्तराधिकारी निबेल हुए और राज्य को 
न संभाल सके। राज्यभार खार्थी मंत्रियों तथा उुन्दरी ग्रेमि 
काआं के हाथ में आ गया । लुईं १०वें के महल में अनेक 
सुन्दरियां रहती थीं, जिनमें ड्यूबाटी का अधिक प्रभाव था। 
राजा का अधिकांश समय ऐसे ही लोगों के साथ जाता था। इन 
कारणों से प्रजा असन्तुष्ट हो गई और राजा के प्रति उसकी 
श्रद्धा घट गई । 

इसके अतिरिक्त वहाँ पर-जैसा इस समय बंगाल में है- 
एक ऐसा भी कानून था जिसके अनुसार कोई भी सन्दिग्ध 
मनुष्य तुरन्त पकड़ा जा सकता था और बिना जाँच किये कारा- 
गार में भेजा जा सकता था | इस कानून के कारण लोगों की 
खतंत्रता प्रतिक्षण सन्‍्देह में रहती थी । उन्हें सभाएँ करने 
अथवा इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करने की भी मनाही थी | 

सामाजिक असमानता----डस समय फ्रांस में अनेक सामा- 
जिक श्रेणियाँ थीं जिनके अधिकार भिन्न २ थे | उनके मुख्य दो 
भाग किये जा सकते हैं । एक तो वे लोग जिन्हें कुछ विशेषा- 
धिकार प्राप्त थे तथा दूसरे वे जो उनसे वंचित थे। पहली श्रेणी 
में सरदार तथा ऊँची श्रेणी के पादरी थे जिनके पास सम्पत्ति 
अपार थी परन्तु जो कर नाममात्र का देते थे । दूसरे दर्जे मे 
व्यापारी कारीगर तथा किसान थे। कर का सारा भार इन्हीं 
पर और विशेषतया किसानों पर पड़ता था। पादरी तथा 
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सरदार फ्रांस की > भूसि के मालिक थे परन्तु कर से प्रायः 
चिलकुल मुक्त थे। पादरी लोग धार्मिक कामकाज छोटे नौकरों 
और पुजारियों पर छोड़ कर स्वयं बिलकुल सरदार बने रहते थे | 
इनका आदर भी बहुत होता था | अतः सरदारों के ऐसे लड़के 
जिन्हें जायदाद कम सिलती थी, अथवा जो उससे वंचित रह 
जाते थे, वे इस श्रेणी में भर्ती हो जाते थे। यहाँ उन्हें सब 
तरह का आरास था, उनका सम्मान होता था, सेना तथा बेड़े 
में भी उन्हें अच्छी नोकरियाँ मिल जाती थीं, आमदनी खूब 
होती थी, जिससे ऐश का सारा सामान तैयार रहता था, सारा . 
ठाठ नवाबी था । नीचे के पुजारी जो अधिकांश किसानों में से 
भरती किये जाते थे, बिलकुल ग्रीव थे, बहुत से पूरा भोजन भी 
न पाते थे परन्तु बड़ीं को उनकी क्‍या चिन्ता थी, उन्हें अपने 
आरास से कास था । अतः ये छोटी श्रेणी के पुजारी भी असनन्‍्तुष्ट 
ही रहते थे । 

इस भाँति सरदारों और बड़े महन्तों के बाद उनका नम्बर 
था जिन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त न थे। ये लोग 'टापर एटाट' 
( थड एस्ट्रेट ) कहलाते थे। मध्यश्रेणी के लोग, व्यापारी आदि 
इन्हीं में शामिल थे । इनमें व्यापारी तथा अन्य कुछ लोग पढ़े 
लिखे होते थे ओर प्रायः ये ही लोग रुपया देकर म्युनिसपैल- 
दियां की मेम्वरी खरीद लेते थे | ये लाग घनवान थे। अतः दर्जे 
में नीचे समझे जाने के कारण असन्तुष्ट थे। कारीगर तथा 
किसान आदि इन्हीं के आश्ित थे जिसकी संख्या सच से अधिक 
अथात्‌ ढाइ तीन करोड़ थी परन्तु इनकी दशा बहुत दीन थी । 
उन्हें सरदौरों को सालगुजारी देनी पड़ती थी। निर्ज में भेंट 


4 


'यूरोप का यूरोप का इतिहास हे १८५ 


डे 


चढ़ानी पड़ती थी, तथा राजा को कर देना पड़ता था जों प्रायः 
अधिक होता था । इसके अतिरिक्त नई सड़कें, नहरें आदि वनते 
समय उनसे जबरदस्ती बेगार ली जाती थी । उनके लड़कों को 
'भी न्ञासमात्र के वेतन पर सरदारों तथा जमींदारों के यहाँ नोकरी 
करनी पड़ती थी । इस भाँति उनमें से बहुतों को निबाह के लिये 
“रात में चन्द्रमा के उजाले में हल चलाना और अनाज बोना 
'पड़ता था क्‍योंकि दिनमें उन्हें समय ही न मिलता था। फिर 
उनके ये खेत भी सुरक्षित न थे। सरदारों को शिकार का पूरा 
अधिकार ग्राप्त था, तथा उनके जानवर गाय, बेल, घोड़े आदि 
स्वेच्छापूवक फिर सकते थे। अतः किसानों को अंपने खेतों के 
चारों ओर सेढ़ बाँवने का अधिकार न था, क्योंकि इससे सरदारों 
के जानवरों के स्वेच्छापूषंक विचरण में बाधा पड़ती थी । 
कर उगाहने का तरीका भी दूषित था। कर उंगांहने 
का ठेका कुछ सरदारों को पहले ही एक निश्चित रक़म लेकर दे 
दिया जाता था । अतः सरदार अब सनसाना कर वसूल कर सकते 
थे और म देने पर किसानों पर खब अत्याचार करते थे। उनकी 
सूरत देखकर गाँव वाले कॉपने लगते थे और अनेक बीमार भी 
पड़ जाते थे परन्तु इस भाँति भी वे कर देने से वच न सकते थे। 
उनके चौपाये, किंवाड़, खाट आदि नीलाम कर करके कर वसूल 
किया जाता था.। इस भाँति गाँव अस्पताल बन रहै थे जहाँ 
अनेक मनुष्य भूखों मरते थे। अनेक बीमार हो कष्ट से कराहते थे । 
राजनेतिक अधिकार बिलकुल न थे । कुछ लोगों ने साहस करके 
राजा के पास लिखकर शिकायत भी की परन्तु नतीजा यह हुआ 
कि राजा ने महल की खिड़की से उनकी भीड़ को देखा, उनके 
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प्रारथना-पत्र को केवल देख लिया पर उसे पढ़ा भी नहीं और उनके: 
दो मुखियाओं को फौरन फ्रॉसी पर चढ़ा दिया और शेप को 
भगा दिया | | 
कहते हैं कि उस समय फ्रांस की ही नहीं, वल्कि समस्त 
यूरोप के किसानों की ऐसी ही दशा थी, ओर . कहीं ९ इससे भी: 
खराब थी । परन्तु वात यह थी कि अन्य देशों के किसान उन. 
कष्टों को चुपचाप सह लेते थे और बहुत अंशों में भारत के 
किसानों के समान उन्हें ज्ञान भी न था कि उनके कटष्टों का मूल 
कारण क्या है ? परन्तु फ्रांस के किसानों में विद्वानों के प्रभाव 
से--जैसा कि हम आगे देखेंगे--जाग्रति उत्पन्न हो गई थी और 
उन्हें अपनी स्थिति का पता चल गया था । इसी कारण यह 
क्रान्ति फांस से ही आरन्स हुई । 
तत्कालीन साहित्य--इस भाँति फ्रांस की सभी श्रेणियों 
में असन्तोप फैला था। लोगों की क्रोधापम्रि धीरे ९ चढ़ रही 
थी। इसी समय वहाँ के तत्कालीन साहित्य ने वायु के भोंकों 
का कास किया। इस समय का फ्रांस का वेदान्त क्रान्तिकारी था, 
जिसका उद्देश तत्कालीन सरकार ओर समाज का विरोध करना 
था। उस समय के लेखकों में साण्टोस्क्यू, वास्टेयर तथा 
रूसो बहुत प्रसिद्ध हैं तथा फ्रांस पर उनका प्रभाव भी बहुत 
पड़ा । वाल्टेयर बड़ा विद्याय था। वह कविता, इतिहास 
नाटक, वेदान्त, धर्मशास्र आदि सभी विषयों में अद्वितीय 
था। उसके लेखों ने प्रजा के हृदय में राजा तथा घमम के 
लिये श्रद्धा कम कर दी। बह राज्य में अनेक सुधार चाहता 
था। रूसो उसमें भी बढ़ा हुआ था। उसका कहना था 
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“कि समाज की नींव व्यक्तियों के आपस के सममोते पर है। उसने 
प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कन्ट्राक्ट”' लिख कर बतलाया कि सब 
मनुष्य स्वतंत्र तथा बरावर हैं। उसका कहना था कि मनुष्य 
स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परन्तु अत्येक जगह वन्धन में पड़ा हुः 
है। उसके अनुसार वह सरकार जिसके कार्यों में समस्त प्रजा का 
भाग नहीं है सच्ची सरकार नहीं हैं। असली शाक्ति जनता के 
हाथ में है । सरकार की उत्पत्ति जनता से ही है। अत: जनता को 
सरकार को पलट देने का भी' अधिकार है। सदियों से अत्या- 
वार से पीड़ित तथा दुखी मनुष्यों पर इस. लेखों का बडा 
प्रभाव पड़ा । 

आर्िक दशा--ढुभोग्य से इसी समय फ्रान्स की आर्थिक 
दशा भी बहुत बुरी थी। छुई चोदहवें के युद्धों के कारण फ्रान्स 
'पर बहुत ऋण हो गया था तथा उसके पश्चात्‌ भी. प्रबन्ध ठींक 
न होने से ऋण बढ़ता ही गया । छुई पन्द्रहवें ने भी अपने कृपा- 
पात्रों पर तथा ऐशआराम में यथेच्छु धन उड़ाया । उसके वाद 
भी खर्च बढ़ा ही रहा परन्तु आय न बढ़ी। १७८९ में आय २ 
करोड़ से कम थी परन्ठु व्यय २। करोड़ हुआ । 

ऐसे समय में सन्‌ १७७४ में छुटट पन्द्रहवे की मृत्यु हुई और 
सके पापों का आयश्वित्त करने के लिये उसका पुत्र छुई सोलहवाँ 
गद्दी पर बेठा । 'वह सुशील राजा था, पिता के समान अवगुणी 
था तथा राज्य में. सुधार भी करना चाहता था, परन्तु अब् 
सुधारों का समय निकल चुका था, फ्रांस में असन्तोष बहुत बढ़ 
चुका था। इस समय की स्थिति के सुधारने के लिये किसी योग्य 
दूरूशी, राजनीतिज्ञ तथा दृढ़ शासक की आवश्यकता थी; परन्तु 
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'विचारा छुद सीधा सादा मनुष्य था । अतः वह स्थिति को न 
सम्हाल सका | 

सबसे पहिले आथिक दशा ने उसका ध्यान अपनी ओर 
खींचा । सोभाग्य से उसे टरगट नास का एक अलनुभवत्री सनुप्य भी 
मिल गया । उसने अनेक विभागों में व्यय कम किया और कई 
नई थुक्तियों से आमदनी बढ़ाई परन्तु फिर भी उसे पूर्ण सफलता 
न मिली । एक उपाय और था परन्तु क्या वह कायान्वित हो सकता 
था ? सरदारों की आमदनी वहुत अधिक है. क्‍या उनसे उसी 
हिसाब से कर नहीं लेना चाहिये? वह इस प्रकार सोचता ही था 
कि पालमेंट के सरदारों ने एकदम '८रगट को हूटाओ' की पुकार 
मचा दी। राजा विचारा निबल था तथा अपनी स्री मेरिया 
'एण्टोइनेट-आस्ट्रिया की मेरिया थेरेसा की सुन्दर पुत्री-के प्रभाव 
में था। खी ने भी सरदारों का साथ दिया ओर टरगट को पद 
'से अलग होना पड़ा । इतने ही समय में उसने कई कार्य कर 
'लिये थे और यदि वह बना रहता तो बहुत सम्भव था कि स्थिति 
झुधर जाती । 

फिर कुछ दिनों वाद दूसरा प्रसिद्ध अथमन्नी नेकर हुआ | 
वह जेनोवा का एक प्रसिद्ध तथा अनुभवी बेंकर था । यूरोप में 
उसकी ख्याति तथा साख थी । उसने पहले व्यापार तथा उद्योग 
की वृद्धि के लिये कागज़ी रुपया जारी किया। वह करों को कम 
'करना तथा प्रांतों में ्रतिनिधि-सणडल स्थापित करना चाहता था 
जिससे प्रजा का असन्तोप कम हो जाय । उसने राज्य फे आय 
व्यय का हिसाव प्रकाशित भी किया । शांति के समय नेकर 
सफल हो जाता परन्तु यही पमय अमेरिका के खातन्त््य-बुद्ध का 
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था। फ्रांस ने इंगलेंड-से पिछली हारों का-बदला लेने का अच्छा 
अवसर समझ कर अमेरिका की बहुत सहायता -की जिससे 
उनकी विजय हो गई ओर उन्‍हें स्वतन्नता मिल गई |. परन्तु इस 
से फ्रांस को क्‍या लाभ हुआ १? उसने धन जन -का भारी त्याग 
किया किन्तु परिणाम उल्नटा हुआ । फ्रांस का ऋण- बहुत अधिक 
बढ़ गया तथा. अमेरिका से जो लोग लौटे वे भी खतन्नता के 
विचार लेकर आये और अपने देश में भी उन्होंने अमेरिका, के 
समान ग्रजातन्त्र स्थापित करना चाहा । अब नेकर को भी सर- 
दारों पर कर लगाने के अतिरिक्त ओर कोई उपाय न सूभा। परंतु 
यह सोचते ही उसे भी टरगट की भाँति अपने पद से अलग 
होना पड़ा, यद्यपि प्रजा ने इसके लिये बहुत खेद प्रकट किया । 
राजा ने अब प्रजा से और अधिक कर वसूल करना चाहा परल्तु 
प्रजा का कहना था कि कर बढ़ाने या घटाने का अधिकार स्टेट्स 
जनरल ( फ्रान्स की प्रतिनिधि सभां ) को है। स्टेट्स जनरल को 
१६१४ से रिचल्यू्‌ तथा छुईं चौदहवें ने बन्द कर रखा था और 
निरंकुश राज्य आरम्भ कर दिया था। उस सभा को बुलाना राजा 
के अधिकारों में कमी करना था, परन्तु अन्य कोई उपाय न था । अतः 
उदास मन से राजा ने स्टेट्स जनरल को बुलाने की आज्ञा दे दी । . 
अब तक तीनों दलों--पादरी, सरदार तथा तृतीय ओ्रेणी-करे प्रति- 
निधियों की संख्या बरावर होती थी परन्तु इस वार ह॒तीय श्रेणी 
अर्थात्‌ जन साधारण के अधिक जोर देने के कारण उनकी संख्या 
शेष दोनों दलों के वरावर कर दी गई। अथात्‌ ६०० से अधिक 
प्रतिनिधि जनसाधारण के थे ओर इतने- ही पादरी तथा सरदास 
के सम्मिलित प्रतिनिधि थे । प्रजा की प्रार्थना पर नेकर भी फिर 


न 
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अपने पद पर नियत किया गया । इसी भाँति एक सौ पचहत्तर 
वर्ष बाद स्टेट्स जनरल का पुनजन्म हुआ | प्रजा के प्रभाव तथा 
राजा के ऊपर उसकी विजय का यह पहला अवसर था । 


क्रांति का आरम्भ 


सन्‌ १७८५९ के आरम्भ में ही वर्सेलीस में नई स्टेट्स जनरल 
की बैठक हुई | अब तक फांसमें यह नियम था कि तीनों दलों के 
लोग किसी विपय पर अपनी सम्मति व्यक्तिगत रूप से न दे सकते 
थे; अथात्‌ पहले उस विपय पर तीनों दलों में अलग २ बहस होती 
थी और उसमें बहुमत के अनुसार समस्त दल की सम्मति निश्चित 
कर ली जाती थी । फिर तीनों दलों की सम्मिलित बैठक होती 
थी और अलग २ तीनों दलों की सम्मति ली जाती थी। 
जिधर दो दल हो जाते उघर ही बहुमत होता था तथा उधर 
ही विजय होती थी । इस भाँति पादरी तथा सरदार मिलकर 
सदा ढत्तीय श्रेणी के लोगों को हरा देते थे। अतः इस स्टेट्स 
जनरल के आरम्भ में ही दृतीय श्रेणी के सभासदों ने यह 
सूचना दी कि तीनों दलों की बेठक इकट्ठी हो और मत 
व्यक्तिगत रूप से माना जाय न कि दलबन्दी के हिसाब से । 
केवल इसी भाँति वे शेष दोनों दलों को हरा सकते थे । क्योंकि 
उन्होंने अपने भेम्बरों की संख्या शेप दोनों दलों के मेम्बरों के 
बराबर कर ली थी । प्रजा की राय तथा एक प्रसिद्ध राजनीतित्ञ 
मिराबू की राय भी उन्हीं के पक्ष में थी। परन्तु पादरी तथा 
सरदार अपनी बेठक अलग ही रखना चाहते थे और उन्होंने 
. वृतीय श्रेणी के मेम्ब॒रों के साथ बेठने से इनकार कर दिया । 
१२ 
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भजा की राय अपने पत्त में होने से उत्साहित होकर तृतीय 
श्रेणी के लोगों ने सरदारों के न सानने पर एक बहुत साहस का . 
काम कर दिखाया । उन्होंने अपनी अलय सभा बना ली और उसका 
नाम राष्ट्रीय सभा' रख लिया ( १७ जून १७८९ ) ओर अपवा 
साम द्तीय श्रेणी! कहलाना नासपन्द्‌ किया और उस पते से आये 
हुये पत्र खोलने से भी इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने शेप दोनों 
को सूचना दे दी कि राष्ट्र के सच्चे श्रतिनिधिं हम हैं । यदि तुम 
लोग सी शासनकाय सें सम्मिलित होना चाहते हो तो-हमारा साथ 
दो अन्यथा हम खयय हो सारा काय करना आरम्स कर दंग | 
यह घटना स्वयं ही क्रान्तिकारी थी । ह 

राजा ने घबराहट में उसकी वठक बन्द कर दी। इस पर क्रद्ध 
होकर वे लोग दोड़ कर पास के टेनिस छब में पहुँच गये ओर 

“सब ने मिलकर शपथ खाई कि हम सब एक रहेंगे और जब तक 
नया शासन-विधान तैयार न करेंगे तब तक अलग न होंगे। 
“उसके एक मेम्बर एवींसीस के प्रस्ताव पर सिरावू ने राजा को 

अन्तिम सूचना दी कि आप हमारे कार्यों को उचित और न्याव- 
युक्त सान लें अन्यथा हस अपना कार्य और आगे बढ़ावेंगे और 
हमें आपके विरुद्ध काय करना पड़ेगा । चीची श्रेणी के ग़रीब 
पुजारी स्वभावतः हीं इस दल में सम्मिलित हो गये तथा ला 
फायट के कहने से कुछ सरदार भी इसमें आ मिले । इस भाँति 
यह राष्ट्रीय सभा पूरी हो गई । 

राजा: ने कुछ लोगों के वहकाने से इस साहसी सभा को 
दवाने का अचकद्न क्रिया । पेरिस के चारों ओर सशख्र सेना चकर 
लगाने लगी । इससे गिरफ्तारी के डर से राष्ट्रीय सभा घबरोाने 
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'ह्गी परन्तु मिरावू ने फिर राजा को सूचना दी कि बह सेना को 
“हटा ले, जिसका कुछ दिनों तक गाजा ने कुछ उत्तर व दिया। 
इस समय राजधानी पेरिस सें बड़ी अशान्ति थी। अतः नगर 
के मुखियाओं ने अपनी एक स्वतंत्र कमेटी वनाक्र नगर की रक्षा 
'का भार खय॑ं अपने ऊपर ले लिया । घीरें२ इससे अपने प्रभाव से 
'राष्ट्रीय सभा” को भी दवा दिया । नगर की रक्ा के लिये नव- 
युवकों की एक नई सेना भी तैयार कराई जिसका नाम 'रा्ट्रीय- 
'रक्तक गारद' या दल रख लिया । प्र 
इस भांति जब पेरिस नगर क्रांति के लिये तयार था तो राजा 
मे नेकर को, जो इस ससय बहुत लोकप्रिय हो गया था, उसके 
'शत्र॒ुओं के बहकावे में आकर, अलग कर दिया। इससे प्रजा में 
बड़ा क्रोध फेल गया । अब तक भंगड़ा सरकार तथा जनता के 
अतिनिधियों में ही था पर अब जनता खयं लड़ने के लिये तेयार 
हो गई । १४ जुलाई को कऋद्ध, जनता ने नगर के पुराने कारागार 
वेस्टाइल को तोड़ दिया जिसमें अनेक राजनीतिक क्रेदी सद् रहे 
थेओऔर उसकी चावी का गुच्छा खतंत्र-भूमि अमेरिका को भेज 
“दिया । इसमें अस्सी २ रब्बे २ बरस के ऐसे फ्रंदी थ जिन्होंने 
कभी रोशनी के दर्शन भी नहीं किये थे। इसके पतन से निरं- 
_ कुशता का साज्ञात्‌ स्वरूप नष्ट हो गया तथा पुरानी राज्य-प्रथा 
का अन्त हुआ। इस घटना से फंस में तथा बाहर भी बड़ा उन्‍्साह 
तथा हपे फेला। यह प्रत्यक्ष ्रसाण धा कि असली शक्ति अन्न 
सरदारों से निकल कर साधारण जनता के हाथ से आई | 
राजा ने घबड़ा कर नेकर को फिर उसी पद पर नियत किया 
तथा पेरिस-सभा और राष्ट्रीय रक्षक-इल को न्याययुक्त मान लिया; 


यूगेप का इतिहास! ह १८८ 
जे । 
परन्तु बेस्टाइल के तोड़ें'जानें की खबर बिजली की: भांति समख 
प्रान्तों तथा गाँवों में फैल गई थी । जगह २ किसानों के उपद्रव 
आरम्म हो गये। सरदारों के किले छूट लिए गये और उनके सब 
काराज पत्र जलाये जाने लगे जिनसे उन्हें बेगार आदि का अधि- 
कार था। बहुत से सरदार देश से बाहर भाग गये और जो रह 
गये उन्होंने किसानों से बेगार लेने के तथा और कई अधिकार 
छोड़ दिये और ४ अगस्त की उनकी एक सभा में इसी बात पर 
ग्रतिद्वन्द्रिता हुई कि कोन अधिक अधिकार छोड़ता है| इस भांति 
उनके सब अधिकार चले गये । 
छुई सोलहवाँ प्रजा की भलाई चाहता था परन्तु वह चतुर 
तथा दूरदर्शी न था। वह शासन में भी कुछ सुधार. करना 
चाहता था परन्तु वह इस इच्छा का लाभ न उठा सका। 
राष्ट्रीय सभा की सफलता देखकर उसने उत्साह से.सभा का 
साथ नहीं दिया | वेस्टाइल के पतन के बाद भी यदि वह 
सुधारकों का नेता बन जाता तो उसकी स्थिति दृढ़ बनीं रहती, 
परन्तु उसने ऐसा न किया और धघमका कर सुधारकों को 
'दबाना चाहा। फल यह हुआ कि सभा ने छुई को ही नहीं 
बल्कि राज्यप्रथा को ही ग्रतिनिधी-सत्ता का शत्र बताया। 
' उघर राष्ट्रीय-सभा राज्यव्यवस्था तेयार करने मे लगीं 
थी । हमें उसकी ओर भी एक दृष्टि डाल देनी चाहिये। वहां 
'पर कुछ लोग सभापति की दाहिनी ओर बेठे थे और कुछ 
वाई ओर और कुछ सामने दाहिनी ओर के लोगों में प्रधान 
मिरायू और ऐवीमारी थे | यह दल ग्रजातंत्र का पक्षपातीं था 
जसथा विशेषाधिकारों का कट्टर विरोधी था। जनता अधिकांश इसी 
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दल की समर्थक थी। बाई ओरबौण आए 
कहे जाते थे। इन्हीं के बीच में रोब्सपीयर नामी गम्भीर 
तथा विचारवान सलुष्य बेठता था जिसके बारे में मिरावू ने 
कह दिया था कि यह सनुप्य अवश्य कुछ करेगा । इन दोनों दलों 
के बीच में नमेंदल के लोग बेठते थे जिनसे कई बुद्धिमान तथा 
इसानदार मनुष्थ थे। ये इंगलेएगड की शासन-प्रथा को आदशे 
सानते थे अथाव्‌ इनका सत था कि व्यवस्थापक सभा दो भागों 
में विभक्त की जाय। त्रेवार्षिक चुनाव हुआ करे तथा मंत्रि- 
मण्डल प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी रहें | कुल मिलाकर इस 
सभा में १२०० से अधिक मनुष्य थे जिनसे किसी संगठन के 
चजाय बने बनाए कास के विगइने की अधिक आशा थी । 

इस राष्ट्रीय सभा ने कई क़ानून बनाये । एक के अनुसार 
सब भनुष्यों के अधिकार समान माने गये तथा मनुष्यों को 
व्यक्तिगत खतंत्रता दी गई अथान बिना कारण के कोई भी 
अकस्सात्‌ गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके 
अनुसार सरकार का उद्देश प्रजा की समृद्धि, खतंत्रता आदि की 
रक्षा करता था। फिर इस सभा ने एक नई राज्य-्यवस्था 
तैयार की । इसके अनुसार एक व्यवस्थापक सभा बनाई गई तथा 
उसके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उन सबको दिया गया जो 
कर खरूप अपनी तीन दिन की आय देते थे | राजा और मंत्रियों 
को उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। राजा किसी कानून 
फो अब रद्द अथवा अख्वीकार नहीं कर सकता था । चह केवल 

काल के लिये रोफ सकता था। सेना तथा शासन जआदि 
के अक़सरों की नियुक्ति तथा विदेशी नीति राजा के अधिकार 
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सेंःही रकंखी गई । अच्छे प्रबन्ध के लिये फ्रान्स ८३ विश्ागों में: 
बॉँटा गया जिनके अन्तर्गत जिले, केन्टन, कम्यून आदि और 
भी विभाग होते थे । कानून तथा न्याय सें भी- सुधांर किये 
गये। पेरिस सें एक अपील झुनने की अद्यालत. स्थापित की 
गई । कानूनों को सरल किया गया तथा जज भी-चुनाव, द्वारा 
वर्ष के लिये नियत होने लगे। आशिक दशा सुधारने के 
लिये गिरजों का माल जब्त करके बेंच दिया गया। उनकी 
जायदाद रांट्र की सम्पत्ति मानी गई तथा महन्तों और पाद्रियों 
के लिये रियाअत से उचित तनख्वाहें बाँध दी गई और वे भी' 
चुनाव हरा नियत किये जाने लगे | परन्तु धर्म के विरोधी: 
सी बहुत थे। उन्होंने इस अकार राज्य के धर्म में हस्तक्षेप- 
करने के कारण .हल्ला मचा दिया तथा छुछ पादरियों ओर 
सरदारों से मिलकर अपनी अलग 'महासणएडल” बना लिया। दूसरे 
व्यवेस्थापक सभा तथा काययकारिणी सभा ( राजा तथा मंत्रि- 
संण्डल ) में एक दूसरे के प्रति सन्देह, तथा लिखा पढ़ी में अति 
कठिनाई होने के कारण यह व्यवस्था अन्त में सफल न हुई । 

विचार राजा इन सब घटनाओं को अपने सामने होते 
देख रहा था पर उसका कुछ बस न था। वह केवल कभी २ 
एकान्त में कुछ आँसू वहा लिया करता था। रानी.-का भी यही' 
हाल था |: ु 

ऊपर लिखा जा चुका है कि राष्ट्रीय सभा में मिराबू का 
प्रभाव अधिक था । वह यद्यपि सरदार था परन्तु जनसाधारण 
क्रे अधिकारों का पक्तपाती था तथा उन्हीं की ओर से वह प्रति-: 
निधि भी चुना गया था। वह बुलन्द आवाजूबाला, घाराग्रवाहीः 


नी 
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वक्ता था तथा उसके व्याख्यानों का जनता पर वहुत प्रभाव पड़ता: 
था। वह केवल सुधार चाहता था, प्रजाततन्र नहीं। कुछ.दिन 
वाद वही राष्ट्रीय सभा का सभापति भी हो गया ।' नगर में 
अशान्ति तथा असन्तोप को बढ़ते देख कर उसने कई घार.-राजा 
को भाग जाने की भी सलाह दी, परन्तु राजा ने उसपर ध्यान 
नदिया। ह 

इधर एक दूसरी घटना की तैयारी हो रही थी । फ्रान्स में 
बेस्टांडल का पतन हो गया। स्वतन्नता स्थापित हुईइ। शक्ति प्रजा के 
हाथ में आई। सब कुछ हुआ किन्तु लोगों की अन्न की तकलीफ 
बेसी ही वनी रही । अनाज सस्ता न हुआ वल्कि अकाल पढ़ने से 
ओर महँगा हो गया । अनेकों मनुष्य भूखे रहने लगे, बच्चों को 
प्रतिदिन प्रातःकाल रोटी के लिये रोते हुंए माताएँ न देख सकी । 
एक दिन वे सड़क पर जमा हो गई और उन्होंने सोचा कि राजा 
और रानी को अपनी दशा सुनावें; परन्तु राजा पेरिस में अशान्ति 
देख कर सकुद्धम्व वर्सेलीस में रहने लगा था । अतः इस म्यी- 
पल्टन ने वहीं जाने के लिये कमर कस ली । पाँचवीं अक्तूबर का 
प्रात:काल इस नवीन तमाशे के लिये निश्चित किया गया था। लोगों 
ने इन ८-१० हजार घाँधरी वालियों का तमाशा बढ़ी आदुरता 
से देखां। उस भीड़ में 'वर्सेलीस को चलो' का शोर था। उनका 
कहना था कि हम राजा को पेरिस में लावेंगे ओर उससे उचित 
प्रन्‍न्ध करने के लिये कहेंगे । यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो 
उसे अपना राजमुकुट उतार देना चाहिये । इस भाँति यह जुद्स 
चर्सेलीस पहुँचा । राजा ने खिड़की में से क्ॉँक कर पूछा कि क्या 
वात है ? नीचे से उत्तर मिला कि हम महाराज से ऊुछ बातचीत 
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करना चाहता हैं । कुछ औरतें अन्दर गईं और उनके प्रसन्नमुख 
लौटने से सबने समझ लिया कि वे सफल हुईं। वर्सेलीस :से 
शीत्र ही यह वरात पेरिस को चली । आगे २ 'खरियाँ, बीच में 
राजा की गाड़ी तथा पीछे से कुछ पैदल तथा सवार थे। राजा 
पेरिस के पुराने ट्रिवलरीज़् नामक सहल में रहने लगा । 

अक्तूबर सन्‌ १७८९ अर्थात्‌ जब से औरतें राजा को पेरिस 
लाई थीं, तब से वह एक श्रकार का बन्दी हो गया था।. उसके 
हाथ से सव शक्ति. छीन ली गई थी तथा उसके प्रति असन्तोप बढ़ता 
जाता था | इस.भाँति लगभग दो वर्ष उसने काटे ।' बह अपने 
महल के पास के वाग् में सत्री, एक वहिन तथा एक दो बच्चों को 
साथ लेकर कभी २ मन वहलाया करता था । अब उसे मिराबू 
की सलाह का. ओचित्य ज्ञोंत होता जाता था, परन्तु सन्‌ १७९१ 
में ही उसका एक मात्र प्रभावशाली पक्षपाती मिरावू:भी मर 
गया । अब रांजा ने फान्स से भागने का निश्चय किया | २० जून 
१७९१ को उसने सकुटुम्ब गुप्त रीति से फ्रान्स से अस्थान कर 
दिया परन्तु जब विलकुल सीमा पर पहुँच गया था तो कुछ लोगों 
ने उसे पहचान कर रोक लिया। यह समाचार भद चारों ओर 
फेल गया। अभागा छुई फिर पेरिस लाया गया । अब बह बिलकुल 
पराधीन तथा ग्रजा का बनन्‍्दी था | 

उसके इस कृत्य का परिणाम और भी बुरा हुआ। अब 
प्रजा में उसके ग्रति विलकुल भक्ति न रही । क्रान्ति को एक नया 
रूप मिला । सभा में एक नया दल खड़ा हो गया जिसके नेता 
रोब्सपीयर तथा डेण्टन थे । इन्होंने इस वात पर वहुत जोर दिया 
कि भागने का प्रयत्न करने से छई ने सिंहासन स्वयं ही छोड़ 
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दिया है । अतः उस पर छुई का अब कोई अधिकार नहीं है। अब 
यहाँ पर पजातन्त्र स्थापित होना चाहिये परन्तु अब भी बेध- 
शासन चाहनेवालों की संख्या कम न थी । ये लोग बड़े- परिश्रम- 
पूर्वक तैयार किये गये। ये वर्तमान संगठन को तोड़ना नहीं चाहते 

उन्होंने राजा को-फिर सिंहासन पर विठा दिया। राजा को 
अपनी स्थिति दृढ़ करने का एक अवसर और मिला। उसने प्रचलित 
राज्य-व्यवस्था के अनुसार चलने की शपथ खाई । इतना करके 
राष्ट्रीय सभा भंग हो गई । 


व्यवस्थापक सभा 


१ अक्तृबर १७९१ को नई व्यवस्थापक सभा बेठी जिसमें 
७४० मेम्बर थे । इनमें सभी नये तथा अनुभवदहीन थे । इनमें 
कुंछ लोग प्रजातंत्र्के पक्तपाती भी थे और वे क्‍्लवों द्वारा देश में 
अपने सत का अचार कर रहे थे। इनमें जेकोाविन तथा कार्डे- 
लियर दो छुच विशेष असिद्ध हो*गये | जेकीविन छुब में पहले 
शिक्षित तथा उदार दल वाले लोगों का जोर था परन्तु शीघ्र ही 
ये प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक हो गये जिनमें रोब्सपीयर प्रधान था । 
जगह २ इस कब की शाखाएँ खुल गई जिसमें देशभर में इसका 
प्रभाव हो गया। दूसरे छव का नेता डेन्टन था। यह भी प्रजातंत्र 
का पक्तपाती धा। इन छबों में सामचिक तथा राजनेतिक पन्नों 
पर खब वहस होती थी । 

इस भांति व्यवस्थापक सभा में शीघ्र ही कइ दल हो गये । 
एक दल वंध-शांसन का समथंक था तथा दूसरा प्रज़ातंत्र का । 
अजातंत्र चाहने वालों के भी दो दल थे जंसा कि ऊपर कहा गया हैं । 
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डेण्टन का दल कुछ नरम था तथा पशुवल का: विरोधी था परन्तु 
जेकोबिन्स दल (जिसके सेम्बर ऊँची जगह.पर बेठने के कारण 
बाद मे माउन्टन्स' अथवा पव॑त कहलाने लगे थे ) गमदल था। 
वे ग्रजातंत्र को रक्षा के लिये उचित, अनुचित, न्याय्य, अन्याय्य 
सब साधन सखीकार करने को तैयार थे । 

इस सभा ने पहले पादरियों का पुनसेगठन किया ओर इसके 
अज्लुसार आचरण करना जिन पाद्रियों ने अस्वीकार किया, उन- 
की तनख्वाहें बन्द कर दीं । 

बाहर सागे हुए सरदार अन्य देशों के राजाओं से क्रान्ति 
को दवाने के लिये सेना भांग रहे थे । अतः उनको फिर देश में 
बुलाया गया और एक तिथि भी नियत कर दी गई कि यदि कोई 
उसके अन्दर न आवेगा तो वह मखृत्युदएड का भागी होगा । परंतु 
राजा ने इस आज्ञा को अस्वीकार कर दिया;' जिसका, व्यवस्था के. 
अनुसार उसे अधिकार नहीं था। यह देखकर ग्रजा बहुत असंतुष्ट: 
हुई और उसकी शपथ का भी विश्वास चला गया क्योंकि राजा 
व्यवस्था को पालन करने की शपथ खा चुका था। 

फ्रांसीसी जनता ने जितने अधिकार ग्राप्त कर लिये थे, वह . 
उन्हें अपने देश में ही रखने से संतुष्ट नहीं थी। वह चाहती थी 
कि समस्त युरोप की पूजा को भी बेसे ही अधिकार मिलें । 
यूरोप में इन सिद्धान्तों का प्रचार होते देख अन्य राजा 
बड़े चिन्तित हुए । आए्ट्रिया के राजा लीयोपोल्ड ह्वितीय ( जो 
जोंसफ़ छितीय के मरने के वाढ १७५० में गद्दी पर बेठा था 
और लुई सोलहवें की रानी मेरी एन्टाइनेट का भाई था.) ने 
अपनी वहन के कई करुणापूर्ण पत्र पाकर उसकी रक्षा के लिये. 


हि. 


१९५ फ्रांस की राज्यक्रांतिः 


तथा उद्दण्ड फ्रांसीसी जनता को दवाने के लिये वहाँ पर अपनी 
सेना भेज दी और फांस के राजा की रक्षा करना उसने यूरोप के 
सब राजाओं का धम बताया। इस भाँति प्रशा भी आस्ट्रिया से 
मिल गया । (इघर फांस के जो अमीर बाहर चले गये थे, उनके 
प्रति फांस में यह सन्देह हो रहा था कि वे अन्य राजाओं से 
सेना लेकर फांस पर चढ़ाई करेंगे। यह भी संदेह हो रहा था किः 
राजा छुई भी उनसे मिला हुआ है। इसे जानने की इच्छा से 
फ्रांस की व्यवस्थापक सभा ने आस्ट्रिया के सम्राट के पास एक: 
पत्र लिखकर पूछा कि फ्रांस से भागे हुए सरदारों के साथ उसका 
केसा सम्बन्ध है? इस पत्र के उत्तर में आस्ट्रियन सम्राट ने फ्रांस 
की उद्दर्ड जनता की बहुत निन्‍्दा की । इससे फ्रांस में बहुत: 
लोग युद्ध के लिये तैयार हो गये, परंतु कुछ लोग युद्ध के विरुद्ध 
भी थे, जिनमें रोब्सपीयर, डेन्टन तथा मेरट प्रधान थे। इस 
भाँति वहाँ भी दो दल हो गये जिनमें कैप बढ़ता गया । 

युद्ध हुआ, आरम्भ में फ्रांस की सेनाएँ हारने लगीं। इससे 
लोगों को राजा पर ओर क्रोध आया क्योंकि उन्होंने समझा कि 
राजा: अपने छुटकारे के लिये आसिट्रिया की जीत चाहता है । 
वक्ताओं ने उसे अत्याचारी, धोखेबाज़ खुले बाज़ार कहना 
आरम्भ कर दिया और उस पर आक्रमण करने की धमकी दी ! 
यह दशा देख कर त्रन्सविक के ड्यूक ने आज्ञा निकाली कि यदि 
राजा के शरीर अथवा -कुद्ठम्व को कोई क्षति पहुँची तो सब 
नगर उज़ाड़ दिया जायगा । फ्रान्सीसी लोग इस आज्ञा के कारण 
क्रोध से पागल हो गये ओर उन्होंने राजा के महल पर भी 
भाक्रमण कर दिया । राजा के स्विस रक्षकों ने इस अवसर पर 
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अपूर्व साहस दिखाया । अपनी जांन रहते उन्होंने राजा को हाथ 
न लगने दिया परन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी | भीड़ अपार 
थी । एक २ करके वे सब वहीं पर सो गये परन्तु उनकी वीरता 
की स्मृति दिलाने के लिये स्वीज़रलेण्ड की राजधानी' बने. में 
* एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है। राजा का महल-घूल में मिला 
दिया गया और उसे भाग कर. व्यवस्थापक सभा के भवन में 
आश्रय लेना पड़ा । अब नयी राज्य-व्यवस्था फिर तैयार की गई । 
राजा को पद्च्युत मान ललिया गया । अब पेरिस में रोब्सपीयर, 
मेरट आदि का दल-जो जेकोबिन दल कहलाता था--प्रधान था 
और उन्होंने पेरिस की पुरानी सभा तोड़ कर अपना नया कम्यून! 
स्थापित किया । जिस समय इधर ये घटनाएँ हो रही थीं, उधर 
आस्ट्रिया की सेना पेरिस की ओर बढ़ती आती थी। स्थिति भया- 
वह देखकर तथा इस शंका से कि.राजा के पक्तपाती लोग उस 
सेना को सहायता देंगे, रोच्सपीयर आदि ने क्रोध से पागल होकर 
सब राजपक्षपातियों के कत्ल की आज्ञा दे दी। पाँच दिन तक 
वे लोग ढेँढ २ कर मारे गये । वे क्रैदी भी जिन पर राजभक्त होने 
का सन्देह था, गली में गोली से उड़ा दिंये गये । इस भाँति 
लगभग एक हज़ार से अधिक खत्री पुरुषों की हत्या की गई | यह 
१७९२ का 'सितस्वर का क़त्ल” है । अब आस्ट्रिया के विरुद्ध एक 
दृढ़ सेना भेजी गई जिसने वाल्मी स्थान पर शत्रुओं को हर कर 
फ्रान्स का भय दूर कर दिया। इस विजय की खुशी मे लाग 
उस दल के सब क्रर ऋृत्यों को भूल गये । राजा के हट जाने से 
व्यवस्थापक सभा ख्यं द्ूट गई थी। अब निशनल कन्वेन्शन नाम 
की एक ओर सभा बनाई गई । 


१९७ फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


इस नई सभा में एक भी राज-पक्तपाती न था। फ्रांस में 
प्रजातन्न की घोषणा कर दी गई और २१ जून १७९२ से नया 
साल (सम्बत्‌) आरम्भ हो गया । सब दिनों तथा महीनों के नाम 
बदल दिये गये यथा जुलाई का नाम थर्सीडर ( गर्मी ) तथा 
अग्रेल का नाम जर्मिनल ( वसनन्‍्त ) आदि रक्खा गया | 
अब इस कन्वेन्शन के सामने एक ओर प्रश्न उठा। राजा 
का क्‍या किया जाय ? सब लोग राजा से अप्रसन्न थे। उसे गली 
वाजारों सें गालियाँ दी जाती थीं। कितना परिवरततत ! जिसके 
पुरखाओं की निरंकुश शक्ति के सामने कोइ चँ तक न कर पाता 
था, उसी का अब यह हाल ! कमेटी ने निश्चित किया कि राजा 
अत्याचारी, देश-द्रोही तथा ,धोखेबाज़ है । अतः उसे प्राण-दण्ड 
मिलना चाहिये । राजा इन न्यायी पश्चों के सामने दण्ड सुनने 
के लिये घुलाया गया । अब वह एक साधारण अपराधी था, 
कोई उसके लिये उठ कर खड़ा न हुआ । उसने चुपचाप बेंच पर 
बेठ कर आज्ञा सुनी और प्रजा के निश्चय को खीकार किया? 
२१ जनवरी १७९३ को उसे फांसी पर लटकना पड़ा ! 
इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा । अपराधी के मरने पर 
भी लोगों के हृदय में उसके प्रति दया उत्पन्न होती हैं । अब 
फ्रांस में विचार होने लगा कि राजा को अपराध के हिसात्र से 
बहुत कड़ा दण्ड दिया गया। लोगों की राय क्रान्ति के विरुद्ध हा 
चली | इंगलेंड आदि देशा ने पहल इस आन्वलिन का हप से 
स्वागत किया था परन्तु अब इसकी ऋरताएं , राजा का बत्युदंड 
तथा और देशों में उन सिद्धान्तों के प्रचार का प्रवन्न देखकर अच 
वे क्रांति की निन्‍्द्रा करने लगे । इजलेंड ने इन सिद्धान्तों का 
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प्रचार रोकने के लिये. इतने कड़े नियम बनाये ओर फ्रांसीसी 
राजदूत .को निकाल दिया और फिर यूरोप के अनेक देशों ने 
फ्रांस के विरुद्ध एक बड़ा गुट बनाया जिसमें आस्ट्रिया, प्रशा 

इज्जञेलंड, हालेड तथा स्पेन थे | इन्हांच १७९३ मे फ्रांसीसी सेना 
'को हरा दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया। इस हार से 
कास की जनता बड़ी भयभीत हुई और शत्रुओं को डराने के 
लिये उन्हांन एक शक्तिसान्‌ सभा जनता रक्षक सभा' के नाम से 
'स्थापित की जो पूर्ण स्वतन्न तथा शक्तिमान थी। .. . 

चारा आर के भय्रद॒ समाचारों के कारण फ्रांस में फिर 

कड़े साधन स्वीकार करने का विचार किया गया | इस पर नर्मदल 
( जिरोरिडस्ट दल ) ने विरोध किया। गरम वहस हुई ओर साउ- 
रटन्स (जेकोब्रिन्स) ने नगरवासियों को जिरोएिडस्टों, के विरुद्ध 
उकसाया । इस पर एक कुण्ड ने 'कन्वेन्शन पर आक्रमणं.कर 
दिया और ३१ जिरोणिडस्ट नेताओं को गिरफ़्तार कर. लिया । 
इस भाँति माउण्टेन्स अब बिलकुल स्वतंत्र हो गये और उन्होंने 
'पू्ण निरंकुशा तथा क्र शासन किया जो आतंक. का शासन 

कहलाता है । 

राव्सपायर को अध्यक्षता सें १२ सेम्बरों' की एक नंई शक्ति- 

'सान जनता रक्षक सभा” बनी, तथा उसने. फौरन ही अशान्ति 
दूर करने के लिये कड़े अयल्ल आरंभ कर दिये। कोई भी मनुष्य 
'राज-पक्षपाती होने के सन्देह में गिरफ्तार किया जो सकता था 
'ऑर उसका शीघ्र निशेय करने के लिये एक क्रान्तिकारी 'ट्रिब्यनल 

की स्थापना हुईं थी । दिन प्रतिदिन इस ट्रिच्युनल द्वारा प्राणदणड 
श्राप्त लोगा को संख्या बढ़ने लगी । अग्रेल से सितम्बर (१७२३) 


१९९ ऋतस की राज्यफ्रांति 


'तक ऐसी मत्युओं की संख्या का ओसत प्रति सप्ताह ३ था, परन्तु 
सितस्वर १७९३ से जून. १७९४ तक यह्‌ औसत ३२ हो गया, 
तथा जुलाई में प्रति सप्ताह १९६ तक पहुँच गया । ऐसा कोई 
दिन न जाता था जिस दिन ८-१० अभ्ागे मनुप्य गिलोटिन 
( एक प्रकार का सृत्युदर्ड देने का यन्त्र जिससे सिर घड़ से 
अलग हो जाता था ) पर न लटकाये जायेँ। इस भांति दो हज़ार 
से ऊपर सिर उड़ाये गये जिनम॑ प्रसिद्ध आरलीन्स के क्‍्यूक, 
'जिरोणिडिस्ट दल की नेन्नी मेडम रोलेण्ड तथा छुदद सोलहवें की 
स्त्री मेरी एण्टाइनेट भी थी । अब तक एण्टाइनेट अपने पुत्र समेत्त 
एक बनन्‍्दीयग्ृह में रख दी गई थी परन्तु हत्यारे शासकों को इतने 
' से सन्‍्तोप नहुआ। उन्हें भय था कि कहीं लोग रानी तथा 
राजपुत्र का पक्त लेकर हमें अलग न कर द। अतः उन्हें भी प्राण- 
' दण्ड की. आज्ञा दी गई। आत्वा रानी के पास ले जान वाले 
सनुप्य का कहना है कि उस समय रानी अपने बच्चे को गांद में 
उलिये उसकी ओर बड़े ध्यान से देख रहो थी ओर कभी भू रो 


देती थी | छुडट की वहन भी प्रायः उसी के पास रहती थी । 
अपनी मृत्यदण्ड की आज्ञा सुनकर उसने अपना नर्वद का 


निम्नलिखित पत्र लिखा---' वहन ! आज़ छुमले अन्तिम बार मे 
कुछ कह रही हैँ । तुम्हारे निरपराघ भाई की तरह उन्हीं का साथ 


देने के लिये मुझे भी प्राणदण्ड मिला है 7 *' में केबल अपन 
चच्चों के लिये रोती हैं । मेरे पत्र को यही उपदेश देना कि हमारी 
सत्य का बदला लेन का प्रयन्न न कर । मेरे मित्रों से कहना कि 


सेते सरते समय उन्हें स्मरण किया धा। हा देव ! वर्षा, सस्दर 
न्धियों तथा मित्रों को सदा के लिये छोडना कितना हदय बविदा- 


आ९।५ पंग हातहास 


कि 
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रक है । बहन ! तुम्हें जो अनजान में कष्ट दिये हों उनके लिये 
क्षमा करना | अंतिम प्रणांसम !”? | ह 

इस भाँति रानी भी फ़ाँसी पर लटकांई गई । ऐसे अत्याचारों 
से तंग आकर एक सुन्दर नामन युवती ने सेरेट का भी काम 
तमाम कर दिया । उसे इसके लिये प्राणद्रुड दिया गया परंतु वह्‌ 
तनिक भी न डरी | सिर अलग हो जाने पर भी उसके मुख पर 
प्रसन्नता कलकती थी । " 

इसी समय कारनोट ने अपनी सेना सुदृढ़ करके शत्रओं को 
कई जगह हरा कर भगाया और इंगलेए्ड ओर अस्ट्रिया को 
छोड़ कर शेष सब देशों ने संधि कर ली । . : ०.2 

जब ट्रिब्युनल इस साँति प्रजातंत्र के शत्रुओं क्ा दसन कर 
रहा था, तब कन्वेशन देश की आंतरिक दशा बदल रहा था। 
वे लोग राजा के समय की प्रत्येक बात से घृणा करने लगे थे। 
अतः श्रत्येक वात में परिवतेन किया गया । नये वर्ष तथा महीने 
नियत किये गये । नाप के लिये मीटर बनाया गया जो अब तक 
अनेक देशों में प्रचलित है। तोलने के बाँट भी इसी भाँति बदले 
गये । अत्येक मास में ३० दिन माने गये तथा साल के अत में 
पाँच दिन उत्सव के दिन बनाये गये । गत्येक मास के दस दस 
दिन के तीन विभाग किये गये । . इतने से संतुष्ट न होकर कुछ 

महत्वाकांज्षियों ने स्वयं के राजा को भी गद्दी से उतारने का 

प्रयक्ष किया । गिरजे बन्द करके उनका सामान नीलाम कर दिंया 
गया । पुजारी निकाल दिये गये तथा ईसा और उनकी माता मेरी , 
के स्थान पर देशभक्तों की-पूजा की घोषणा की गई | 

“अब बाहरी शत्रुओं का भय दूर हो चुका था.।. अतः लोग 


डी 


२०१ फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


पे 


आतंक राज्य? के विरुद्ध होत जाते थे। ह्यवट के नेतृत्व में एक 
और धार्मिक दल खड़ा हुआ जिसने ज्ञान! ( रीजन ) की 
पूजा चलाइ; परन्तु रोच्सपीयर ने उन्हें फ़ॉसी दिला दी । डेन्टन 
भी अब शासन की कठोरता कम करना चाहता था। अतः वह 
भी फ़रॉसी पर लटकाया गया। जल्ाद से उसने केवल इतना 
ही कहा कि--“'मेरा सिर लोगों को दिखा देना क्योंकि वह उन्हें 
दिखाने योग्य है ।” डन्टन बड़ा चुद्धिमान तथा वीर नेता था। 
१७५२ मे उसी न फ्रास का ग्रशा के ड्यूक के हाथा मे जाने से 
बचाया था । 

अब रोच्सपीयर बिलकुल खतंत्र था। उसने ४५ दिन में 
डढ़ हज़ार के लगभग प्राण और लिये। अन्त में जनता को 
उसके अत्याचार असहा हो गए | अतः कन्वेन्शन ने १०वां 
थर्मीडर ( २७ जुलाई ) को उसे तथा उसके पक्षपातियों को 
गिरफ़्तार कर लिया ओर दूसरे ही दिन वह परमधाम 
पहुँचा दिया गया | परन्तु जिस उद्देश से यह आतंक राज्य 
स्थापित किया गया था वह बहुत कुछ पूण हो गया अर्थात 
फ्रांस में क्रान्ति का विराध बन्द्र हो गया और बाहरी शत्रु भी 
दव गये । 

रोच्सपीयर एक वक्कील थां। वह भय से लोगों को दवाकर 
प्रजातंत्र स्थिर रखना चाहता था | उसकी मृत्य के वाद नशनल 
कन्वेन्शन ने पेरिस कम्यून, ट्रिव्युनल, जेकोबिन डब आदि बन्द 
करके आतंक राज्य का अन्त किया। प्रेस को खतंत्रता दी गः 
तथा राज्यव्यवस्था बनाने का काम फ़िर हाथ में लिया | अब 
कार्यकारिणी शक्ति पाँच मेम्बरों की एक डाइरेक्टरी का दी गई 

श्४ 
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ली 


ण्य्‌ 


तथा धारा सभा के दो भाग किये गये | पॉच सो की एक सभा 
तथा बृद्धा को दूसरी सभा। यह तृतीय वषष ( क्रान्तिकारी 
कलेण्डर के हिसाव से ) की राज्यव्यवस्था कहलाती है। 

एक यह सी नियम बना कि व्यवस्थापक सभा के दो 
तिहाई सदस्य कन्वेन्शन के लद॒स्यों में से चुने जाया करें । इस 
स्वाथपरता से अग्रसन्न होकर कुछ लोगों ने कन्वेन्शन पर 
आक्रमण किया परंन्‍्तु कोसिका से आये हुए एक युवक अक्सर 
ने उन्हें हराकर भगा दिया। यह सैनिक अफसर नेपोलियन 
बोनापार्ट था । यहीं से उसका आश्चर्योत्पादक जीवन आरस्म 
होता है । अक्तूबर १७९५ में कन्व्रेन्शन खर्य भंग हो गया 
ओर नई राज्यव्यवस्था के अनुसार कारयोरम्भ हुआ । 

फ्रांस के शत्रओं में से अब तक इंगलेएड और आस्ट्रिया दृढ़ 
थरे। अतः फांस ने इनसे भी निवटना चाहा । पहले आस्ट्रिया को 
ओर दो सेनाएँ भे जी गई--एक इटली होकर जिसका आधिपत्य 
नेपोलियन, को दिया गया तथा दूंसरी जमेनी होकर । नेपोलियन 
ने लड़ने के पहले अपनी सेना के सामने एक मा्के की वक्ता दी 
ओर फिर शीघ्रता से व्यूरिन पहुँच कर अपनी से दूंनीः आस्ट्रियन 
तथा सार्डिनियन सेना को हराकर सेवाय और नाइस पर अधि 
कार कर लिया ओर आस्ट्रियन सेना को नेपोलियन ने कई वार 
हरांयां । एक स्थान पर उसके विरुद्ध पाँच सेनाएँ भेज गईं परंतु 
उसमे संब को हंरा दिया |- इससे भयभीत होकर सम्राट 
फ्रांसिंस द्वितीय ने सर १७९७ में केम्पो फ्रोमियों स्थान पर 
संधि कर ली जिसके अनुसार वेलजियम तथा राइन -नदी का 
कुछ देश फ्रांस को मिला और लिगुरियन ( जिनोंवा ) वथा 


>> ल्ः 


२०३ फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


/सिज़ल्याइन ( लम्बार्डी ) दो अजातंत्र राज्य फ्रांस के संरक्षण 
में स्थापित किये गये | इस विजय ने नेपोलिपन की कीति को 
'बहुत बढ़ा दिया । पेरिस आने पर बड़ी घू सघास से उसका स्वागत 
किया गया ओर बह श्रमुख हो गया । 
नेपोलियन सन्‌ १७६५ सें कोर्सिका द्वीप में उत्पन्न हुआ था। 
इसके एकसाल पहले ही यह्‌ द्वीप जिनेवा से फ्रांस सरकार ने खरीद 
लिया था । इस भाँति नेपोलियन जन्म से ही फ्रांसकी प्रजा था। 
उसका पिता साधारण आदमी था, परंतु माता बड़ी बुद्धिमती थी तथा 
उसी के ग॒र्णो को पुत्र ने भी पाया। वह अपनी माता का सदा बड़ा 
आदर करता था तथा महलपूर् विषयों पर उससे सलाह लेता 
था | दस वर्ष की आयु से ही उसने फ्रांस सें सैनिक शिक्षा पाई। 
'उसे इतिहास तथा गणित में विशेष रुचि थी और उसने अनेक 
पुराने योद्धाओं के जोवन-चरित्र पढ़े थे। १७ वर्ष की आयु से 
ही उसने अपनी सैनिक चतुरता का कई बार परिचय दिया । 
उसका विवाह सुन्दरी जोसेफ़ाइत् से हुआ था । 
आस्ट्रिया से निवटकर फ्रांस ने इद्नलेंड की ओर दृष्टि फेरी । 
डाइरेक्टर लोग, इस भय से कि नेपोलियन कहीं जनता का सहारा 
'पाकर हमें हटा कर स्त्रयं शासकन बन जाय, उसे फ्रांस से बाहर 
ही रखना चाहते थे । अतः इद्नलेणड जाने के लिये भी उसी से कद्दा 
गया । इड्लैण्ड का समुद्री घेड़ा सदा से बलवान रहा है। अतः 
नपोलियन ने इड्नलेण्ड पर सीधा आक्रमण करना हानिकर समम 
पृ में इक्नलेएड का व्यापार नष्ट करने के विचार से मिशन्न की 
- ओर प्रस्थान किया । वहाँ के निवासियों ने वीरता से लड़ाई की। 


परंतु वे हरा दिये गये और नेपोलिपन ने फेरो ले लिया। क्विर भी 


है 
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अंग्रेज जनरल नेल्सन ने उसका पीछा किया और नेपोलियन की 
अनुपस्थिति में उसकी सेना को नाइल नदी की लड़ाई में हरा 
दिया । इस भाँति पूव में फ्रेंच साम्राज्य स्थापित करने की नेपो- 
लियन की अमभिलाषा पूरी न हुई। इसी समय भारत के टीपू सुलतान 
से भी उसकी कुछ बातचीत हुई थी । 

अब फांस के विरुद्ध दूसरे गुट की स्थापना हुई जिसमें इंग- 
लंड, रूस, पुतंगाल, आस्ट्रिया और तुर्की थे । इन्होंने फांसीसीः 
सेना के इटली से हरा कर भगा दिया और इस भाँति नेपोलियन 
की विजय निष्फल हो गई । 

फ्रांस के विरुद्ध नये गुट की स्थापना और देश में अशांति 
का ससाचार नेपोलियन के पास पहुँचा और वह अंग्रेज 
सेलाओं को धोखा देकर जो उसका मार्ग रोक रही थीं, फ्रान्स में 
आ उपस्थित हुआ । 

कन्लोलेट ' 

मिश्र में फ्रांसीसी सेना की हार के कारण लोग डाइरे- 
क्टरी को दोष देने लगे | इसी समय २ दि्खिम्बर १७९७ को 
नेपोलियन .फ्रान्स में पहुँचा। डाइरेक्टरों में आपस में भी मत 
भेद तथा छेष रहता था। अतः नेपोलियन ने एक डाइरेक्टर 
ऐवीसीस की सहायता से बलपूर्वक व्यवस्थापक सभा तथा 

डाइरेक्टरी को भंग कर दिया । यह १८ वीं त्रमेयर (५ नवस्वर 
१७९०) का कृूप डी एटाट” (बलग्योग) कहलाता है। अब तने 
मेम्बरों-नेपोलियन, ऐवीसीस तथा ड्यूकस-की एक शासक 
सभा वनी जिसका नाम “कन्सोलेट' रखा गया | इस छोरी 
क्रान्ति ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति का अन्त किया। फ्रांस की वागडार 


२०० फ्रांस की राज्यक्रान्त 
'अब नेपोलियन के हाथ में आई । वह वास्तव में फ्रांस का राजा 
हो गया क्योंकि शेष कोन्सलों ( कोन्सोलेट के मेम्ब॒रों ) का सेना 

तथा देश पर वहुत कम प्रभाव था । 

नेपोलियन प्रथम कौन्सल' अथवा प्रधान मियत किया गया 
जिसे युद्ध तथा संधि करने तथा मंत्री और बड़े अफ़सरों को 
'नियत करने का अधिकार था। शेप दो मेस्चरों का काम केचल 
उसे सलाह देना था जिसका मानना न मानना उसके हाथ सें था । 
अब अन्न यह था कि कायकारिणी का व्यवस्थापक सभा के साथ 
क्या संबंध होना चाहिये ? अब तक तीन व्यवस्थाएँ वन चुकीं 
थीं। सन्‌ १७९१ में राजा से कायकारिणी शक्ति छीन ली 
गई थी, तथा १७९३ में शासन प्रवंध-व्यवस्थापक सभा के अधीन 
'कर दिया गया था तथा १७५८ में दोनों को समान तथा भिन्न 
रखा गया था परंतु थे सफल न हुए । 

अतः १७९९ की इस नई राज्यव्यवस्था द्वारा व्यवस्थापक 
सभा कायकारिणी के अधीन कर दी गई । 

अब नेपोलियन ने मोरियों तथा जार्डन के नेतृत्व में मनी 
और आस्ट्रिया की ओर सेना भेजी और स्वयं भी एक सेना के 
साथ इटली होकर वहाँ पहुँचा भौर मार्रिगों स्थान पर आस्ट्रिया 
» की. एक बड़ी सेना को परास्त किया। थोड़े हो दिन बाद मोरिया 
. 'मेभी होहेनलिंडन स्थान पर विजय पाई और १८०१ में आन्ट्रिया 
के सम्राट्‌ को छुतविली की संधि करनी पड़ी जिसकी शर्तें केपा- 
फोमियों की संधि के अनुसार दी थीं। विनिशिया का छुल्ड 
भाग, मोडेना आदि मिला कर सिजल्याइन प्रजातंत्र और 
'बढ़ाया गया | 


है 
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इस समय इंस्लेएण्ड की दशा भी नाजुक थी जैसी कि चार - 
वर्ष पहिले थी। उस समय-तो मंत्री पिट ने बिद्रोह के लिये 
तैयार महछाहों को रुपये आदि. देकर.शान्त करके इंग्लैश्ड की - 
रक्षा की थी और-स्पेन की एक सेना को सेन्ट विन्सेस्ट स्थान पर 
हरा भी दिया था। परंतु अब सभी युरोप उसके विरुद्ध था, 
क्योंकि अंग्रेज सभी देशों के जहाज़ों की तलाशी लेने का अपना 
अधिकार बताते थे, जिसका उद्देश यह था कि फ्रांस का विदेशी 
व्यापार बंद हो जाय। उत्तरी देशों ने :इंग्लेण्डं के विरुद्ध एक गुट 
बना लिया था तथा आयलैंण्ड में भी अशांति थी और वहाँ वाले 
फांसीसियों से. सहायता माँग रहे थे। परंतु मंत्री एबर्डीन ने चतु- 
रतापूर्बक इंग्लैएड की इस समय भी रक्षा कर ली। नेलसन ने 
कोपनहेगन.- में डेनमा्क की सेना को हरा दिया और कुछ ही दिन: 
बाद उत्तरी देशों का गुट द्ूट गया । 
अब नेपोलियन समस्त युरोप में प्रधान था, परंतु समुद्रों पर 
भव भी अंग्रेजों का जोर था किंतु दोनों देश युद्धों के कारण . 
थक गये थे। नेपोलियन को आन्तरिक. सुधारों के लिये समय की 
आवश्यकता थी तथा इंग्लेए्ड ऋण. से लदा होने के, कारण शांति 
चाहता था । फ्रांसीसी, सेना मिश्र में हार कर वापस आ गई 
थी। इस भाँति,फ्रांस और इंग्लेण्ड में असीन्स की संधि हुईं 
( १८०२ ) जिसके अनुसार ब्रिटेन ने सीलोन तथा ट्रिनीडाड का" 
छोड़ कर शेष जीते हुए भाग फ्रांस. को लोटा. दिये | वेल्जियम 
तथा राइन का सरहदी प्रदेश फांस के पास रहा । मिश्र तुर्की को 
. लौटा दिया-गया और :भूमध्यसागर में माल्टा ढीप भी अंग्र्जी 
ने उन सरदारों को लौटाने का वचन दिया जिनसे वह छीन लियाः 
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गया था। इस संधि से इंग्लेर्ड की जल-सेना का महत्त्व. सब 
देशों को सालूम हो गया । 

आंतरिक खुधार--युद्धों से निवटकर नेपोलियन ने देश 
की आंतरिक दशा पर ध्यान दिया । वह संसार के महान सामा- 
जिक सुधारकों में गिना जाता है । 

उसने .पहले राज्य के सब अधिकारियों को अपनी हुकूमत में 
करके शासन को केन्द्रित किया । वह स्वयं ही सच अधिकारियों 
को नियत भी करता था। सर्वसाधारण की सहानुभूति प्राप्त 
करने के लिये उसने भिन्न २ दलों तथा श्रेणियों के भेंदों और 
विशेषाधिकारों को दूर कर दिया । अवासियों को घुला कर 
उनके अपराध क्षमा कर दिये और उनके साथ प्रीति का 
बर्ताव किया । पुराने सव क़्रेदी छोड़ दिये गये तथा भूतकाल 
को भूल जाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया। इस समय की धार्मिक 
व्यवस्था से पादरी लोग अप्रसन्न थे | अतः नेपोलियन ने पोष 
से सन्धि करके केथोलिक धम को फ्रांस का राजधम नियत 
किया । पादरियों तथा विशपों को स्वयं वही नियत करता था 
तथा प्रचलित राज्य-व्यवस्था के प्रति भक्त रहने की शपथ लेने 
पर उन्हें तनख्वाह भी राज्य से ही मिलती थी | इसके अतिरिक्त 
शेप सब धर्मों को भी पूरी खतंत्रता दी गई । 

इन सुधारों से फ्रांस में शान्ति हो गई और नेपोलियन स्चे- 
प्रिय हो गया । उसने पुल, नहरें और सद॒के वनवाकर, वन्द्रगाह 
सुधरवाए तथा व्यापार ओर कृषि की बृद्धि को। अनंक नई दसारते 
नये स्कूल, अजायबधर आदि बनाये गए, पुस्तकालय स्थापित किये 

गए तथा फ्रांस में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया । 

इस भांति शिक्षा की उन्नति का भी उसने पूरा प्रबन्ध किया । 
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न्यायालयों में सी उसने अनेक सुधार किये परन्तु इन सब 
में अधिक प्रभावशाली तथा महत्त्वपूरं काय. यह था कि उसने 
'एक पूर्ण दश्डविधान ( कोड ) तैयार कराया जिसके कारण वह 
संसार के महान नियमनिमाताओं में गिना जाता है। क्रान्ति के 
'पहले फ्रांस में प्रान्त २ के कानून मित्र थे। अतः न्याय में प्रायः 
बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती थीं। नेपोलियन ने इन कठिनाइयों को समझ 
कर देश के प्रसिद्ध २ क़ानून जाननेवालों की अपनी अध्यक्षता : 
में एक कमेटी बनाई । इस कमेटी ने प्रजा को कष्ट देने वाले, 
न्याय में बाधा डालने वाले, संब पुराने क़ानून, रस्मरिवाज 
तथा सरदारों आदि के विशेषाधिकारों को मिटा दिया और एक 
सबोगपूर्ण, स्पष्ट तथा विस्तृत विधान बनाकर न्याय को सरल 
तथा सस्ता बना दिया। इसके कारंण उसकी प्रसिद्धी बहुत बढ़ गई। 
आज तक अनेक देश दण्डविधान तैयार करने में इस विधान से 
सहायता लेते रहे हैं। यह विधान 'निपोलियन-विधान” (कोड नेपो- 
लियनिक ) कहलाता है । । ' 

इन सुधारों ने फ्रांस की दशा को एक दस बदल दिया परन्तु 
साथ ही राजनेतिक अधिकार जनता के हाथ से छूटकर नेपोलि' 
यन के हाथ में आ गये । सुधारों से अ्सन्न होकर जनता ने इस 
बात पर ध्यान न दिया कि हमारे: राजनैतिक अधिकार छिन गये 
ओर थोड़े ही दिनों में नेपोलियन वहुमत द्वारा ( २ हज़ार उसके 
विरुद्ध परन्तु ३॥ हज़ार उसके पक्ष में थे) जन्म भर के लिये 
कौंसिल 'नियत कर दिया गया जिससे वह अपने सुधारों को 
खखतंत्रतापूर्वक कार्योन्वित करा सके । 


3] 
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सम्नाद नेपोलियन 

नेपोलियन ने एक वार कहा था भेंने फ्रांस के राजमुकुट को 
'युध्वी पर पड़ा पाया, और उसे मैंने अपनी तलवार से उठा लिया।” 

इटली की विजय के समय से वह फांस में बड़े आदर की 
इष्टि से देखा जाने लगा तथा दिन प्रति दिन वह सर्वप्रिय होता 
गया जिससे उसकी शक्ति भी बढ़ती गई । प्रजा मे उसकी इच्छा 
'पर उसे आजीवन कॉसल नियत कर दिया और इस भांति बह 
पूर्णतया फांस का राजा बन गया । इसी समय उस्रकी हत्या के 
लिये एक पडयंत्र का पता लगा। पड्यन्त्रकारियों फो कठोर दण्ड 
दिया गया और नेपोलियन और भी अधिक लोकप्रिय हो गया । 
वोबन वंश के राजाओं के पक्तपातियों फो डराने के लिये सीनेट 
ने उसे सम्राट” की पदवी देकर सिंहासन पर विठाया और राज- 
तिलक करने के लिये मध्यकाल की प्रधा फे अनुसार रोम से पोप 
बुलाया गया। परंतु नेपोलियन ने पोपष को अपने सिर पर 
मुकुट नहीं रखने दिया वल्कि उसने पोप के हाथां से मुकृद लेकर 
स्वयं ही अपने सर पर रख लिया । 

अब नेपोलियन की महलाकांत्ताएँ और भी बढ़ीं । बह विश्व- 
सम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगा । केवल एंग्लैगड 
'उसके सा में बाधक था । अब नेपोलियन ने बोलोन स्थान पर 
एक भारी जल-सेना तैयार फी। इससे इंग्लेग में बड़ी घचरा- 
छूट उत्पन्न हुई । इद्नलैण्ड से पूरी तैयारी से बुद्ध दाने के पहल 
'ही वीर अंग्रेज जनरल नेल्सन ने १८०५ में ट्राफलूगार के प्रसिद्ध 
युद्ध में उसकी सेना को हरा दिया, यद्यपि उसमें नल्सन स्वयं 
मारा गया । * 
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इस विजय का बड़ा प्रभाव पड़ा । इंग्लेंड की जलसेना को 
हराने की नेपोलियन की आशा पर पानी फिर गया और उसे 
सदा के लिये यह विचार त्याग- देना पड़ा । इंगलेए्ड ने अपने 
बन्दरगाहों की रक्षा के लिये एक नयी सेना भर्ती कर रखी थी 
जिसका व्यय बहुत अधिक था । अतः अब इद्भलैण्ड ने इस सेना 
को तोड़ दिया । इसी हार ने नेपोलियन को इड्गलेण्ड को नष्ट 
करने के लिये उसका व्यापार नष्ट करने की युक्ति सुभाई, जिसे 
वह आगे कास में लाया । 

इसी समय इड्जलेणड- और आस्ट्रिया का फ्रांस के विरुद्ध 
तीसरा शुट बना । नेपोलियन इस समाचार को सुनकर आरस्ट्रिया 
पहुँचा और .अल्म तथा आस्टरलिज के प्रसिद्ध युद्धों में आस्ट्रिया 
तथा रूस की सेनाओं को बिलकुल हरा-द्या और आस्ट्रिया को 
सन्धि की प्राथना करनी पड़ी | प्रेसवर्ग की सन्धि के अनुसार' 
वेनिस आट्टिया से लेकर इठली में मिलाया गया. ओर आस्ट्रिया के 
पश्चिम में वटिसवर्ग-तथा बवेरिया दो नई रियासतें बनीं |. फिर 
उसने सिज़ाल्याइन अजातत्र को तोड़ कर इटली राज्य स्थापित 
किया और स्वयं उसका राजा वन गया और हालैण्ड के प्रजातंत्र 
को तोड़ कर वहाँ पर अपने भाई छुई को राजा वनाया ओर एक 
और भाई जोसफ़ को नेपिल्स का राजा बनाया । इन नए राज्यों 
की स्थापना का उद्देश यह था कि वह जमन साम्राज्य के भीतर, 
आस्ट्रिया तथा प्रशा की शक्ति को घटाना चाहता था | इसी|लिय 
उसने छोटी. २ रियासतों को चलवान, बनाया जिससे वे आवश्य- 
कता के समय आस्ट्रिया तथा प्रशा का सामना कर सके | 
वटिमसबर्ग और ववेरिया की जागीरें इसी कारण से रियासत 


२११ नेपोरि 
बनायी ययी थीं। फिर उसने जसमनी की छोटी २ रियासतों-- 
सेक्सनी, वारसा, ववेरिया, वटिसवर्ग, वेडनवर्ग, वेस्टफालिया 
आदि को मिलाकर अपनी अध्यक्षता में 'राइन फेड्रेशन! 
( राइन का संघ ) स्थापित किया। उसके साथ ही पत्ित्र 
रोमन साम्राज्य' का नाम भी मिटा दिया गया । 

आसिट्रिया से निवटकर उसने प्रशा की ओर ध्यान दिया। 
नेपोलियन के जमनी म॑ हस्तक्षेप करने तथा राइन कन्मेंडरेशन 
की स्थापना होने से प्रशा नेपोलियन से बहुत अगप्रसन्न था । अतः 
वहाँ के राजा फ्रेडरिक विलियम ठृतीय ने रूस से मेल कर लिया 
और दोनों ने मिल कर १८०६ में नेपोलियन से युद्ध किया । 
फ्रेडरिक महान के समय से प्रशा की सेनाएँ अजय सममी जाती 
थीं। अतः उन्हें अपनी विजय का पृर्ण भरोसा था ओर इसी भरोसे 
पर उन्होंने अपनी पुरानी चाल ढाल को बिलकुल न बदला था। 
उधर नेपोलियन की सेनाएँ नये ढ॒द्ढः पर शिक्षा पाये हुए धीं। अत 
उसने बड़ी शीघ्रतापू्वक प्रशियन सेनाओं को घेर लिया और 
जेना और आस्टरडाट स्थानों पर दो बार उन्हें बरी तरह से 
हराया । रूसी सेनापति ने बड़ी वीरता दिखाई परन्तु फिर भी 
प्रशा की हार हो गई और उसकी सैनिक शक्ति नष्ट दो गई । 
नेपोलियन विजयी होकर व्लिन परँचा और एक बार फिर दोनों 
आस्ट्रिया और रूस की सम्मिलित सेना को फ्रीडलेंगड़ स्थान पर 
हराया (१८०७ इ्‌० ) | 

अब जार ने टिलसिट की सन्धि कर ली। प्रशा से पोट्यंगड 
की छूट के समय उसका तो भाग अपने राम्य में मिला लिया 
था, वह्‌ उससे छीन लिया गया ओर उसके दो विभाग किये गये- 
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“वेस्टफालिया तथा वारसा । वेस्टफालिया में नेपोलियन ने अपने - 
चौथे भाई जेरोमी को राजा बनाया ओर वारसा सेक्सनी के 
“एलेक्टर को दिया गया। एक गुप्त सन्धि और भी नेपोलियन तथा 
'जार के बीच में हुईं जिसका उद्देश यूरोप के आपस में बॉँट लेना 
'था। फ्रांस पग्िसी यूरोप में प्रधान रहै तथा रूस पूर्वी यूरोप में 
'अपना आधिपत्य जमावे । हे । 
नेपोलियन का विचार पहले यह था कि पोलैण्ड की ह्वूट 
“के समय उसका जो भाग भिन्न २ देशों ने ले लिया है, उसे 
*वापस लेकर फिर पोलैण्ड राज्य की स्थापना की जाय | इसी 
'कारण बीर पोल लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया और अनेक 
'युद्धों में उसके लिये' जी-जान से लड़े, परन्तु इस वीरता की 
उर॒स्कार आप्ति में उन्हें बड़ी निराशा हुई । नेपोलियन यदि पोलैण्ड 
की फिर स्थापना करता तो उसे प्रशा, आसिट्रिया और रूस तीनों 
"से कुछ भाग मॉँगना पड़ता अथवा लड़कर लेना पड़ता परन्तु वह 
'रूस तथा आस्ट्रिया की अग्रसन्नता से डरता था। अतः उनसे 
“पोलेए्ड का भाग न मांग सका । यदि वह इस महान्‌ राजनीतिक 
लूट को मिटा देने में समर्थ हो जाता और वीर पोलों को उनका 
“छिना हुआ देश फिर वापिस दिलाता वो निःसन्देह पोल लोग 
' उसे देवता की भाँति पूजते, परन्तु वह ऐसा न कर सका । 
१८०७ में नेपोलियन उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच 
'गया था। वह फ्रांस का सम्राद्‌ तथा इटली का राजा था | 
जमनी में उसका पूरा प्रभाव था तथा खीजरलैण्ड में भी वही 
' अधान था । हालेण्ड,, नेपिल्स और वेस्टफालिया में उसके तीन 
' भाई राज्य कर रहे थे । आस्ट्रिया और अंशा को उसने हराकर 
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दवा दिया था और रूस हारकर उसका मित्र धन गया । इस 
भाँति केवल इंगलेए्ड को छोड़कर वह समस्त यूरोप में प्रधान 
था। एक इतिहासक्ष का कथन है कि यदि इस समय नेपोलियन 
मर जाता तो वह संसार के महान से भी महान पुरुषों-बल्कि 
देवताओं--में गिना जाता । उसकी वीरता तथा उसके विस्तृत 
साम्राज्य पर सब को महान आश्रय होता परन्तु उसे अभी 
और कुछ दिन रहकर स्थान * पर अपनी हार देखनी थी, 
अनेक कष्ट उठाने थे तथा अन्त में बन्द्दी रह कर प्राण गँवाने थे । 
अस्ताचल की ओर 

कान्टीनेन्टल सिस्टम--अब तक इंगलैण्ड ही नेपोलियन 
के पंजे से बचा था। जलसेना द्वारा उसे हराने में असमर्थ 
होकर नेपोलियन ने इंगलेण्ड का व्यापार बन्द कर देना चाद्मा । 
उसने सोचा कि इंगलेगड व्यापार-प्रधान देश # और व्यापार 
के ऊपर ही उसका जीवन है। अतः व्यापार बन्द हो जाने से वह 
शीत्र ही भूखों मरने लगेगा ओर सन्धि की प्राथना करने लगेगा । 
उसका विचार वहुत ठीक था परन्तु वह सफलताएवंक अपनी 
नीति को का्यान्वित न कर सका | 

१८०६ में उसन वलिन से तथा दूसरे 
आज्ञाएँ निकाली कि यूरोप का कोई भी देश इंगलेएड के साथ 
व्यापार न करें। समुद्र पर इंगलेण्ड का प्रभुत्त था । अत 
भी आज्ञा निकाली कि फ्रांस तथा उसके मित्रों से यूराप छा 
कोई देश' व्यापार न करें, और वह अटलान्टिक महासागर तथा 
अन्य सागयों में आने जाने बाल जहाजा की तलाशी भी लेने 
लगा । इस भांति दोनों ने एक दूसरे का व्यापार बन्द झर देसा 


न । 
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' चाहा। नेपोलियन की ये आज्ञाएँ 'कान्टीनेन्टल सिस्टम' के नाम 
स असिद्ध हैं क्योंकि उसने कान्टीनेन्ट अथांत्‌ यूरोप महाद्वीप में 
इगलरड का व्यापार बन्द करके उसे हराना चाहा था | 

ऊछ दिन तक नेपोलियन को सफलता मिली । रूस ने भी 
_ उसका आज्ञाएँ प्ानलीं और इंगलेरड से व्यापार बन्द कर दिया | 
परन्तु शात्र हो इसकी असफलता प्रकट होने लगी। यूरोप में 
जाय सामग्री का अकाल सा पड़ने लगा, क्योंकि सारा व्यापार प्राय 
श्गलएड के जहाज से ही होता था । अब सब बस्तुएँ तेज होने 
लगा, उनका मूल्य वढ़ता गया। अतः लोग उसका दोष नेपोलियन 
को देने लगे और उसकी सर्व्रियता शीघ्रतापूर्वक घटने लगी। 
दूसर वह उसे पूर्णतया सफल भी न बना सका क्योंकि उसे 
कायान्वित करने के लिये समस्त यूरोप पर पूर्ण अधिकार की 
आवश्यकता थी। कुछ ही दिन बाद स्पेन और पुर्तगाल ने 
उसकी आज्ञा मानने से इन्कार किया और इंगलेरुड के साथ 
व्यापार खोल दिया ।इसके पहले भी इंगलेर्ड का बहुत सा माल 
चोरी से यूरोप में आता रहा जिससे इंगलेण्ड को बहुत कम 
हानि हुईं परन्तु नेपोलियन की ही अधिक हानि हुई और उसे 
स्पेन से युद्ध भी करना पड़ा जिसमें इंगलेए्ड के भी आ जाने 
से उसकी हार हो गई, ओर यह हार उसके पतन का एक प्रधांन 
कारण है । आधथिक हानि के कारण रूस भी बहुत दिन तक इस 
आज्ञा को न मान सका । अतः नेपोलियन को उससे सी युद्ध 
करना पड़ा जिसमें उंसकी अपार क्षति हुई और उसकी सच 
शक्ति नष्टहों गई | इस भाँति नेपोलियन के पतन के जितने कारण 
है वे सब कान्टिनेन्टल सिस्टम के ही कारण उत्पन्न हुए | अतः 
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यह नीति उसकी एक मसहान्‌ भूल थी । ऐेसे २ महान 
कभी २ अदूरदशिता के कारण ग़लती कर जाते हैं ' 


पेनिन्सुलर चार [ धघायद्यीप युद्ध ] 
पुतंगाल ने पहले कान्टीनेन्टल सिस्टम मानने से हम्कार 
किया, इस पर नेपोलियन ने जनो के नेदृत्त्व में वहों पर एक सेना 
'भेजी। जूतों ने स्पेन से मिलकर पुतगाल पर आक्रमण फ्िया 
आर लिस्बन पर अधिकार कर लिया | पुत्तंगाल छा राज-परियार 
डरकर ब्राजिल प्रदेश में ( दक्षिणी अमेरिका में ) भाग गया । 
'इसी समय स्पेन के राजा चाल्से पप्ठ तथा उसके पुत्र फर्निन्ठ 
में राज्य के लिये कलह हुआ । नेपोलियन ने हस्तक्षेप फिया और 
कहा कि तुम दोनों हमारे निर्णय को मानो । उसका .निशय या 
था कि तुम दोनों कहो कि हम राज्य को छोड़ते 7 और आप के 
( नेपोलियन के ) भाई जोसफ़ को स्पेन का राजा मानतें ईंट । 
नेपोलियन के इस विचित्र निर्णय से स्पेन में एकदम छोधाएि 
भड़क उठी। फर्डिनेन्ड स्पेन में सवप्रिय था और उसका देश उसके 
लिये फ्रांस से लड़ने को भी तैयार था, परंतु उसने चुपचाप नेपा- 
लियन के निर्णय को स्वीकार कर लिया । 
स्पेन की गद्दी से वहाँ के राजा तथा उसके पत्न झो ऐड़ा छ 
अपने भाई को वहाँ बेठाना, यह नेपोलियन की दूसरी घी शुल 
हुई। इससे स्पेन में एकदम राष्ट्रीयता के भाव फल सथे । गेयो- 
'लियन ने अब तक कई राजाओं को उतारा था भरे फ्र£ मगी 
रियासतें स्थापित की थीं, परंतु थे राजा बा ना विदेशी £ 
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अत्याचारी । अतः वह सफल हुआ, परत इस 
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जनता से सामना करना था जिसे खतंत्रता तथा राष्ट्रीयता, जीवन 
से भी प्यारी थी । 

नेपोलियन ने समझा कि धार्मिक खतंत्रता, बैध-शासन आदि 
स्थापित करने से स्पेन की ग्रजा संतुष्ट हो जायगी, परंतु देशभक्त. 
स्पेन के लोगों ने नये प्रबंध का बड़े ज़ोर से विरोध किया और 
उसे मानने से इन्कार कर दिया । नेपोलियन के दबाव डालने पर 
समस्त राष्ट्र ने हाथ में तलवार ली । पुतेगाल की जनता ने भी 
उनका साथ दिया और जोसफ़ को शीघ्र ही स्पेन से प्रखानः 
करना पड़ा । फ्रांस की सेनाएँ भी दो तीन स्थानों पर हार गईं । 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि राष्ट्रीय भावों से उत्तेजित मनुष्य सैनिक 
कार्यों में अशिक्षित होने पर भी अपने सच्चे उत्साह तथा वीरतां 
से शत्र की बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं। 

इसी समय इंग्लेएड भी स्पेन की सहायता को आ गया.। 
सर आथर वेलेसली-जों बाद में विलिंगटन के ड्यूक बनाये गये- 
के नेतृत्व में एक सेना स्पेन आई जिसने फ्रांसीसियों को हरा 
दिया ओर सिन्ट्रा की संधि के अनुसार उन्‍हें पुतगाल खालीः 
करना पड़ा । 

इस हार का समाचार सुनकर १८०८ में खयं नेपोलियन 
एक सेना के साथ स्पेन पहुँचा । उसकी उपस्थिति से उत्साह में 
आकर फ्रांसीसियों ने फिर स्पेन पर अपना अधिकार कर लिया 
और जोसफ़ फिर स्पेन के राजा हुए। फ्रेंच सेनापति साल्ट ने 
अंग्रेज़ी सेना को हरा कर पीछे भगा दिया । 

परंतु इसी समय आर्ट्रिया में विद्रोह आरंभ हुआ और 
नेपोलियन को उधर जाना पड़ा। अत: अब विलिंगटन ने फ्रांसीसी 
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सना को तलवरा स्थान पर फिर हरा दिया (१८५०५) | दुसरे बप 
नेपोलियन को अपनी कुछ ओर भी सेना रूस की ओर चलानी 
पड़ी ओर वेलिंगटन इधर शेप सेना को सलेमंन्सा और विटमें- 
रिया में हराते हुए १८१३ में मेड्रिड तक पहुँच गये और फांसीसी 
फिर स्पेन से निकाल दिये गये 

नेपोलियन की स्पेन जीतने की इच्छा असफल हुई । उसके 
धन-जन की बड़ी क्षति हुई और उसकी प्रतिष्ठा भी कम हो गई। 
इस उदाहरण से उत्तेजित होकर अन्य देश भी उससे खतंत्र होने 
लगे । आस्ट्रिया ने जमनी में फ्रांस के विरुद्ध राट्रीय भाव जायूत 
करना चाहा, परंतु १८०९ में वाप्राम स्थान पर उसकी शार हुई 
ओर उसे कुछ देश देने पढ़ और अपनी पुत्री भी नपरोलियन 
को विवाह में देनी पड़ी । इसमें नेपोलियन का उद्देश यह था कि 
यूरोप के एक प्रतिष्ठित ओर प्राचीन राजबंश से उसका संबंध हो 
जाय जिससे यूरोप की आँखों में उसका ओर उसके बंशजों फा 
सिंहासन पर पृरा अधिकार हो जाय । 

१८१० में उसके भाई लुई ने भो जो दाल गड का राजा था 
कान्टिनंटश सिस्टम मानना अख्ीकार किया | अतः सपरालियन मे 
हालेशड को भी अपने राज्य में मिला लिया ओर जमनी के सीमा- 
प्रांत के कुछ भागों को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । 
एससे हालेंगह वाले भी उससे अप्रसन्न हो गये जो उसके भाई 
लुइ की नीति से संतुष्ट थ । 

रूसी सकद [ रशियन ठिज़ास्दर 
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के... अन्‍य श्र ॥। 


शस पर इससे रास छा जार का धान सपा फरना आशा 
कु 
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परंतु शीघ्र ही भास्ट्रियांःकीं र्संजकुमारी मेरी छुइसा से विवाह 
कर लिया । यह व्यवहार जार को बहुत बुरा लगा। दूसरे 
व्यापारिक ज्षति के कारण उसने भी १८१० में इंग्लेए्ड के साथ 
व्यापार आरंभ कर दिया | इन कारणों से दोनों में वेमनस्यथ हो 
गया और नेपोलियन ने फिर जार को हराने के विचार से एक 
बड़ी सेना तैयार कराई और प्रस्थान भी कर दिया। वोडिनो 
स्थान पर पहली लड़ाई हुईं जिसमें यद्यपि नेपोलियन की विजय 
हुई, परंतु उसके ३०,००० सैनिक मारे गये और दोनों ओर के 
७०,००० । अब उसने सास्कों की ओर पअस्थान किया और उसे 
आशा थी कि जार शीघ्र ही समपंण करेगा, परंतु जब्र वह नगर 
में पहुँचा तो जले हुए मकानों के अतिरिक्त उसे वहाँ कुछ न दिखाई 
दिया । आस पास का सब प्रदेश उजाड़ पड़ा था, फिर भी वह 
एक मास तक वहाँ पड़ा रहा। अकस्मात्‌ उसके डेरों में भी आग 
लग गई जिससे उसकी बहुत क्षति हुईं। जब उसने रूसियों 
पर विजय पाने की कोई आशा न देखी तो खबं जार से पत्र- 
व्यवहार आरंभ कर दिया। जार ने उत्तर दिया कि जब तक 
रूस की भूमि पर एक भी फ्रांसीसी खड़ा रहेगा तब तक संधि 
की बिलकुल बात चीत नहीं हो सकती ।' अब लौटने के अति- 
रिक्त अन्य कोई उपाय न था। कुल मिलाकर उसकी सेना में, 
- ६ लाख मनुष्य थे जिनमें ढाई लाख फ्रांसीसी थे, शेष इटेलियन, 
अशियन, स्पेनिश ओर पोल आदि थे। भोजन की बहुत कमी पड़ी, 
इसके अतिरिक्त वहाँ की आवहचा अस्वास्थ्यकर तथा अत्यंत 2ंढी 
थी । विकट जाड़े में २००-३०० सैनिक प्रतिदिन मरने लगे। 
'कई छोटी २ लड़ाइयों में उसकी सेवा का एक बड़ा भाग भर 
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चुका था । लौटते समय कुछ भूख: से ताहशहैंटर:शवीमारी से मर 
गये। इस पर वहाँ की कोजक आदि जेंगली जातियां ने छिपे २ 
आक्रमण करके सेकड़ों को मार डाला | इस भाँति उसकी आधी 
से अधिक सेना नष्ट हो गई । सा सें मार्शल ने आक्रमण करने 
वालों से सेना की बहुत रक्ता की तथा नेपोलियन ने थबीौरों में 
महावीर” की पदवी पाई । इस भारी आपत्ति के कारण नेपो- 
'लियन की शक्ति बिलकुल घट गई । यह उप्की तीसरी बड़ी भूल 
तथा पतन का तीसरा वड़ा कारण है । 
प्रशा से युद्ध--जेना की बड़ी हार फे समय से अब तक 
प्रशा शान्त था परन्तु नेपोलियन की ऐसी दशा देख कर वहाँ के 
कुछ लोगों ने, जिनमें स्टेन मुख्य था, फिर फ्रांस फे विरुद्ध आन्दो- 
लन आरम्भ किया। स्टेन के प्रभाव से प्रशा में जाति-भेद दृर 
हो गया था, नगरों में स्थानीय-स्वराज्य की स्थापना हो गई थी 
तथा सेना में भी बहत सुधार हो गये थे। जेना में जो सेना 
मेपोलियन से लडी थी, बह सरदारों ओर सामन्तों द्वारा भेजी 
हुई थी परंतु यह नई सेना देशभक्त नागरिकां को थी जा प्रशा मे 
सैनिक शिक्षा अनिवार्य होने से तैयार हुई थी। नेपोलियन ने यहाँ 
की सेना की संख्या ४०,००० नियत कर दी थी परंतु चर्दां पर 
सैनिक शिक्षा आवश्यक करके सबको लड़ना सिखा दिया गया 
था | वहाँ पर राष्ट्रीय भाव भी जाग्त दो गये थे । 
उधर नेपोलियन की हार तथा रूसी विपक्ति के फारग्य फिर 
यूरोपीय देश उससे लटने को तैयार हो रे थे ओऔर रूस, प्रश्मा 
इंगलेंड, और स्वीडन ने उसके विरुद्ध चीया यहा शुद्ध बना लिया 
था। जनता ने जोर लगा कर मारिट्रया फे राजा, फ्राटरिण विल- 
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चोर 


अम तृतीय से रूस के साथ संधि करा ली जिससे आस्ट्रिया भी: 
नेपोलियन के विरुद्ध गुट में सम्मिलित हो गया । 
नेपोलियन इस समाचार को सुन कर जम॑नी पहुँचा ओर उसने 
आछ्टवरिया और रूस की सम्मिलित सेनाओं को छुटजन तथा बुट- 
जन स्थानों पर हरा कर अपनी डूबती हुई प्रतिष्ठा को बचा लिया।. 
उसने इस विजय के बाद ही प्लेविज स्थान पर संधि कर ली ।' 
यह भी उसकी भूल हुई क्‍योंकि इस अवसर में आस्ट्रिया ने अपनी 
सेना को फिर संगठित तथा दृढ़ कर लिया। थुद्ध-संचालन में 
अद्भुत चतुरता तथा वीरता के कारण ड्रेस्डन स्थान पर उसने एक 
ओर, भारी विजय ग्राप्त की, परंतु यंही उसकी अन्तिस विजय 
'थी । गुट के सभी देशों की सेनाएँ अब आस्ट्रिया की सहायता 
के आ गईं जिससे शन्नुदल की सेना की संख्या उसकी सेना से 
अठगुनी हो गईं । लिपज़िग स्थान पर दोनों का सामना .हुआ | 
यह बड़ा भारी युद्ध था। अनेक राष्ट्रों की सेनाएँ इसमें सम्मिलित 
थीं। अतः यह राष्ट्रों का युद्ध कंहलाता है । तीन दिन तक नेपो- 
लियन की सेनाओं ने बड़ी वीरता से. शत्रओं का सामना किया 
परंतु अंत में उसकी थोड़ी सेना रह गईं और जमनी से 
निकाल दो गई । 
जननी में उसका किया सब कार्य अब बिगाड़ा गया । राइन 
कन्फेडरेशन तोड़ दिया गया, हालेंड खतन्न हो गया तथा वेस्टफा- 
लिया राज्य भी मिट गया । शत्रुओं के शुट ने कहा कि यदि फ्रांस 
अपनी स्वाभाविक सीसा अर्थात्‌ एक ओर राइन नदी, एक ओर 
आस्पस तथा पेरेलीज़ पव॑त स्वीकार करे तो हम संधि करने के 
तैयार हैं, परंतु नेपोलियन ने इसे अस्वीकार कर दिया । शत्रुआ ने 
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झांस के चारों ओर से घेर लिया और विजब की कोई आशा न 
देख कर वह ६ अग्नेल १८१४ के पेरिस छोड़ कर एलूबा द्वीप 
के भाग गया । परंतु जो मनुष्य आधे यूरोप का सम्राट होकर 
भी संतुष्ट न हुआ था वह एलवा हीप में कैसे संतुष्ट रह सकता हैँ ? 
अतः उसने एक वार फिर प्रयत्न किया । 


कं अन्तिम प्रयत्न 


नेपोलियन के एल्च्रा चले जाने पर यूरोप के पुननिमाण्ण पर 
विचार करने के लिये वियाना स्थान में कांग्रेस की बैठक आरंभ 
हुई । छुई सोलहयें का भाई छुई १८ वाँ फ्रांस की गद्दी पर 
'बिठाया गया और फंस की सीमा वह्दी नियत की गई जो क्रान्ति 
आरम्म होने से पहले थी। श्षेप प्रान्तों के बढवारे में कांग्रेस 
के सेम्वरों में सतभेद होन लगा । इधर लुई १८ वा थोड़े की काल 
'में अपनी प्रतिक्रिया की नीति के कारण फिर अग्रिय शोन लगा । 
इन समाचारों को सुनकर नेपोलियन ने फिर एकबार अपने भाग्य 
की परीक्षा करनी चाही। फरवरी १८१० मं बह घोड़े से विश्वासी 
सैनिकों के साथ फिर फ्रांस के किनारे उतरा । जनता ने अपने 
'बिछु डे हुए वीर नेता का बड़ी घृमधाम से स्वागत किया । हके 
बाद एक पल्टन बोबेन राज़ा के प्रति राज़भक्ति की शपथ छोड़ 
कर नेपोलियन से मिलने लगी। पुराने सेना-लायकों ने, भपने पुराने 
मालिक को बड़े प्यार से गले लगाया। माशल जो नेपोत्तियन 
को फ्लेद करके पिंजड़े में पेरिस लाने फे छिय्ने भेज्ञा गया था उससे 
गले लग गया और अपनी तलवार समर्पण कर दी। इश्क भांति 


बह बिना रक्तपात के फिर फ्रांस का राजा हा गया आर हे 
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9 गया । इस ससाचार को सुनकर यूरोपीय शक्तियाँ एकद्म 
घंत्रढ़ा गई । वियाना कांग्रेस सें खलबली मच गई और मेम्बरों ने 
अपने भेदभाव दूर कर दिये तथा नेपोलियन के विरुद्ध फिर 
सम्मिलित सेनाएँ चलने लगीं । अंग्रेजों की सेना वेलिंगटन के 
अधीन थी तथा जमेन सेना ब्छूचर के । नेपोलियन ने दोनों को 
अलग २ करके जन सेना को परास्त कर दिया । उसकी अदू: 
भुत वीरता का यह एक और नमूना है। थोढ़े से अशिक्षित 
सैनिंकों को लेकर उसने जर्मनी की बड़ी सेना को हराया।: 
बेलिंगटन ने अपनी सेना वाटरत्यू स्थान पर जमा कर रखी थी। नेपी- 
लियन की सेना ने बहुत देर तक उसका सामना किया और उसकी 
विजय की बहुत सम्भावना थी क्‍योंकि वेलिंगटन की सेना बहुत' 
थकी हुई तथा घबरा गई थी । पर॑तु इतने में दूसरी ओर से जन 
सेना आती हुईं दिखाई देने लगी जिसकी अंग्रेज बहुत देर से 
बाट देख रहे थे। नेपोलियन की सेना दोनों ओर से घिर गई और 
हार गई । नेपोलियन की सेना में अधिकांश सिपाही अशिक्षित 
तथा युवक थे, क्योंकि उसके बहुत से पुराने जनरल तथा सैनिक 
अब तक काम आ चुके थे । उधर दूसरी ओर शत्रुओं की सेना 
उससे बहुत अधिक थी । नेपोलियन हार गया और भाग कर 
पेरिस पहुँचा और वहाँ से अमेरिका भाग जाना चाहता था परन्ठु 
अंग्रेज गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया | अनेक रोजाओं और 
सैनिक अफ़सरों की राय हुई कि उसे फौरनतोप से उड़ा दिया जाय, 
परन्तु वेलिंगटन आदि कुछ सच्चे वीरों के विरोध करने के कारण 
वह अजिन्म के लिये सेण्ट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जो 
अफ्रिका के दक्षिण-पतश्चिम में अटलारिटक महासागर में है । वहाँ 
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पर भी उस पर कड़ी निगाह रखी गई और उसे अनेक कष्ट दिये 
गये । अन्तिस पराजय का उसे सदा बढ़ा खेद रहा । किसी + 
का मत है कि उसके सैनिक अफ़सरों ने उसे धोखा दिया 
क्योंकि वे लोभ में आकर शब्रुदल से मिल गये थे । नेपोलियन उस 
सुदूर द्वीप में अकेले दिन बिताता था, दो चार जनरल वथा 
सैनिक उसके साथ थे। वह प्रायः अन्तिम पराजय का स्मरण 
आ जाने पर पूछा करता था--माशल ! क्या बह धोखा था 
अथवा दुभाग्य ?। इस भोति अनेक कष्ट सहता हुओ फ्रांस का 
सम्राद १८२१ में मर गया | 

इस भाँति इस महान अद्भुत वीर पुरुष का जीवन समाप्त 
हुआ । उसकी महत्वाकांक्षाएँ ही उसके पतन का कारण हुई । 
उन्होंने उसे अन्धा तथा अदूरदर्शी चना दिया । उसका साम्राज्य 
बड़ी शीघ्रता से बना था, पर उसकी नींव दृद नहीं थी। वह 
वलपृफ स्थापित किया गया था । अतः बल से ही उसकी रक्षा 
भी की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त उसके पतन के और 
भी अनेक कारण हैं जिनमें उसकी 'कान्टीनन्दल सिस्टम प्रधान 
है। इसी को फायोन्दित करने के प्रयत्न में चारों ओर उसके 
शत्र-स्पेन, पुतमाल और रूस, उत्पन्न हो गये सिनके कारण उसकी 


विलकल इससे स्पेन में 3230५ हल मा 
संनिफ शक्ति चिलकुल नष्ट हो गह। उसने सपने में सपने भे दफा 
ऐण नि कर... + हम 


विठाकर भी बड़ी भूल की। इस से उसने बहा के लोगों फे राष्ट्रीय 
भाव जागृत फरके अपना पतन निकट बलायां | उसकी सना 


ररि ६ 
में भी केंचल अशिक्षित तथा चुदानुभवनतन दुबफ रह गये थे । 
पुराने सेवक प्रायः सब मर चुफे थे, और जन्‍्त में भाग्य ही उस 


के विरुद्ध था । 





ल्‍्प्ँ 
क्र 
०८ 


व युद्ध-व्यये के लिये नेपों लियन को कुछ कर भी लगाना पड़ा 
“आर्ट अतः प्रजा छुछ अप्रसन्न हो गई थी। जिन राजाओं को 
उसने गद्दी से उतारा था, वे भी-क्रुद्ध थे। इसके अतिरिक्त वे 
सभी लोग जिन्‍्हों ने पहले उसका स्वागत वड़ी धूमधाम से 
किया था, उसके . सम्राट बन कर दरबार स्थापित करने और 
पहली स्री जोसफाइन, को छोड़ कर राज-बंश से संबंध स्थापित 
करने से--जो राजवंश .उस ससय यूरोप का धृणापात्र था-- 
उसके कट्टर शत्र हो गये थे ! ह ' 
नेपोलियन संसार के सब से बड़े शक्तिमान विजयियों में- 
सिकन्द्र, सीज़र, शालेमेन आदि की श्रेणी में-गिना जाता है। 
वह अद्भुत मनुष्य था । शासन, युद्ध, कानून, शिक्षाआदि सभी 
में वह अद्भुत ज्ञान रखता था । वह बड़ा समाज-सुधारक था. 
परंतु कुछ लोगों ने फिर भी उसे डाकू, अत्याचारी आदि कहने 
में कसर नहीं की है । । 
क्रोन्ति के स्थायी पंरिणाम--नवीन , यूरोप की स्थापना' 
क्रान्ति के समय से ही हुई, .क्योंकि इस राजनेतिकः क्रान्ति ने 
लोगों के आचार विचारों तथा सामाजिक व्यवहारों में भी क्रान्ति 
कर दी और राजनेतिक दप्टिकोश - भी बिलकुल बदल दिया। 
उन्नीसवीं शताब्दी में क्रान्ति के सिखांए हुए पांठों का ही प्रचार 
होता रहा है. और यद्यपि कुछ काल . के लिये इन विचारों को 
रोकने का सी प्रयक्ल किया गया था, परन्तु वह प्रयत्न सफल न 
हुआ ॥ क्रान्ति के विचार बढ़ते गये । 
. . «इन सें पहला- वेयक्तिक स्वातंत्र्य .का -विचार है जिस से 
समस्त यूरोप में सफ-प्रथा तथा छुछ लोगों अथवा श्रेणी-विशेष 


र्रण सन्राद नेपोलियन 


के विशेषाधिकारों का अन्त हुआ ओर इस भाँति किसानों को 
जमींदारों तथा सरदारों के अत्याचारों से छुटकारा मिला | 

दूसरा बड़ा पाठ राजनैतिक स्वतंत्रता का है। अब निरंकुश 
राजाओं को रखना पना ने अस्वीकार कर दिया, चाद्दे वे केसे भी 
अजा-हितचिन्तक तथा उदार क्‍यों न हों । 

अठारहवीं शताब्दी में ही यह विचार उत्पन्न धो गया था 
कि सरकार का अथ तथा कतंब्य यह है कि शासितों की रक्षा 
करे और उनकी समृद्धि में वृद्धि करे, परन्तु विद्वान, वंदार््त 
तथा राजा महाराजा आदि क्विसी ने यह न सोचा कि उपराच्त 
कारणों से प्रजा, प्रजा द्वारा ही शासित भी दाना चाहिये; क्योंकि 
प्रत्येक मनुप्य अधवा समाज अपना स्वाथ स्वयं ही पृण॑रुप से 
समझ सकता है । उन्नीसवीं शनाच्दी में थे विचार प्रवल हुए 
कि राज्य-प्रवंध जनता के ऋतिनिधियों के द्वारा ही किया जाना 
चाहिये और इस भाँति से पहले गलतियाँ तथा भूजें होना भी 
किसी अनुत्तरदाबी निरंदुदा राजा से शासित ने से अच्छा £ 
चाहे घह फैसा ही चतुर क्यो न हो। 

क्रांति का तीसरा परिशाम चुरोपीय देशों से रा्ट्र 
की जागमूति है । अनेक देश, जो अब तक अनेक भार 
थे तथा विदेशियों के अधीन थे, तथा सनेंक जातियां पो एथर 
उघर असंगठित धिखरसी ह१ परी थीं, उन्‍्होनि एफ गाहर सवलंद्रना 
प्राप्ति का पृथत्न किया । ऋदारहवी शनसूदी में राजा सलश राखय 
शासक तथा राष्ट्र का एक ही अध था । राजा की राय्य समना 
जाता था। झ्तः पूजा की शाष्ट्रीयना झा, राष्ट्र की सीमा शम्या 


(5, बल हु 
कट 


अप हब कीआक ऊाना उलल्‍_& का «के. #०-क कजन- 
लाति-भय या हट पियार ने किया जाना था। छोए धासफा + 


४ 
३ 
२६ 
है 


लि । 


र 


यूरोप छत इतिहास इतिहास 


द्श,का अपने देश में न मिला सकता था जिसमें कोइ भिन्न जाति 
बसती हो, परंतु क्रांति के पश्चात्‌ जाति-मेद का पृश्त प्‌धान हो 
गया । वियाता क्रांपरेस ने इस नये विचार को दबाकर पुरानी 
नीति चलाने का पूयत्न किया परंतु उसे सफलता न मिली क्योंकि 
राष्ट्रीय के विचार जड़ पकड़ चुके थे । 
इस भाँति इस क्रांति के कारण पोलेर्ड, इटली, जमनी 
आदि में, जहाँ के किसान बड़े दुखी थे, किसानों और खरदारों में 
समानता के भाव स्थापित किये । स्थान स्थान पर वैध शासन 
पर जोर दिया जाने लगा । राजा, मजिस्ट्रेट, थानेदार आदि 
पूजा के नौकर समझे जाने लगे न कि सालिंक । इस शताद्दी में 
क्रांति के समय के इस वाक्य का-सब मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न 
हुए हैं ओर उनको स्वतंत्र ही रहना चाहिये'-बहुत जोर रहा | 
वियाना क्रांग्रेस--नेपोलियन को सेंट हेलेना में भेज कर 
निश्चित होकर यूरोपीय शक्तियों ने फिर यूरोप के पुनरनिमाण पर 
विचार आरंभ लिया । छुई १८वाँ फ्रांस की गद्दी पर विठाया 
गया और उससे पेरिस की संधि के अनुसार युद्धव्यय तथा 
ज्ञति-पूत्ति के लिये एक भारी रक्तम वसूल की गईं तथा मित्रदल 
की सेना भी पाँच वष के लिये फ्रांस में रखी गई जिसका व्यय 
फांस पर ही था । इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने विजित स्थानों 
से अनेक कलाओं के अच्छे अच्छे नमूने लाकर पेरिस में जमा 
किये थे, वे सब फिर वापस ले लिये गये । शेष देशों तथा 
सीमाओं. का निम्न प्रकार से निशंय किया गया--- 
आस्टियन नेदरलेण्डस अथात्‌ वेलजियम हालेण्ड में मिला 
दिया गया और नार्वे स्वीडन को दे दिया गया। ३८ रियासतों का 


दा 


>>, सच्चाद नेपोलियनः 


एक संध वनाया गया तथा उनके कारयों के लिये आस्ट्रिया के 
सभापतित्व में एक डाइट अथवा पालंमेंट की स्थापना हुई । प्रशा 
को आधघा सेक्सनी तथा राइन के पास के कुछ ज़िल मिल और 
आए्ट्रिया.को वेनिस और लम्बार्डी दिये गये । रूस को फिनलेण्ड 
दिया गया और पोलेणड का भी कुछ भाग मिला, जहाँ पर उसने 
वध-शासन स्थापित करने का वचन दिया। माल्टा, सारिशस, तथा 
केंप ऑफ गुड होप इंग्लेएड के पास रहे । इटली में पुराने राजवंश 
को फिर स्थापित किया गया और पोपष का इलाका भी वापिस 
किया गया, परंतु वेनिस और लम्बार्डी मिलने से आस्ट्रिया इत्ली 
में प्रधान रहा । 
इन निर्णयों पर दृष्टिपात करने से प्रकट दोता है कि निमा- 
त्ाओं ने पहले तो क्रान्ति को विलकुल असफल हुआ सममा । 
अतः प्रत्येक बात क्रान्ति के पहल समय के अनुसार स्थापित की 
है । फिर उन्होंने बलसास्य का अधिक विचार किया और इस 
कारण प्रजा के राष्ट्रीय विचारों पर छुद्ध ध्यान न दिया। देल- 
जियम, जिसका धम केंघालिक था तथा भाषा केस्‍्ट, प्रोहस्टन्ट 
घमं तथा ख्यटोनिक सापावाले दालेंगड के साथ सिला दिया 
गया और इसी भाँति नाथे स्वीडन से मिला दिया यया। 
टली तथा जमनी में आर्ट्रिया का प्रमुत्त रुफ़ा गया । मिससे 


ध् आओ के, रू 
जा वूकोडआर टी हे. ४>क थक स्टाज्थक 
हो, कक ४ 


नो देशों में राष्ट्रीयवा फे विचार फेल हंगाए में गे दओर 
स्वतंत्रता प्राप्त की। इन भरी को दर करने का प्र 
शताब्दी का इतिहास हे 


“सहता साहित्य माला! के दूसरे वर्ष में नीचे 
लिखी पुस्तकें छप गई हैं 


(१) चीन की आवाज़--चुरोप की गोरी जातियों ने किस हर 
चल से उसको जकड़ रखा है. वहाँ के नवयुवक स्वतंत्रता के लिये क्रिस 
कार उद्योग कर रहे है और दिन अतिदिन चीन की कैसी उन्नति हो रही 
है आदि स्काव्रदायक इंतहास जानना चाहते हों तो इसे अवश्य पढ़िये । 
'इष्ट छमभग ३३० सूल्य ।--) * 

( २ ) हमारे ज़माने की-गुलामी--[ ले० टॉल्स्टॉय ] अगर आप 
अपने देश को गुलामी से छुड्ाने का उपाय जानना चाहते हैं, वर्तमान 
सभ्यता के जाल से एक-चारगी छूटने के लिए आप उत्सुक हैं,' तो इस 
' किताब का ज़रूर पढ़ जाइए ? विचारों की दृष्टि ले यह गागर में सागर 
है। संसार की सरकारों का नम्न किन्तु यथार्थ चित्र और शंकराचार्य के 
अथ सनथ भावय लनेत्य सूत्र की इसे आप एक विशद टीका. पाएँगे। 

'इष्ठ छृगभग १२७ सू० |.) ॥ 
य॑ सब पुस्तक सन्‌ १६२७ में छुप जावंगी । 

(३) आत्म-चरित्र--(छेखक महात्मा गांधी) एछ छूगभग ५०० 

(४) जीवन-साहित्य--(दूसरा भाग) पृष्ठ छयभग २०० 

(५) दक्तिण अफ्रिका का सत्याग्रह--(उत्तराह) प्रष्ट २५० 

(६) क्या कर--(दूसरा भाग) पृष्ठ छगभग २७० - 

(७) भ्री रामचरित्र (०) श्रीकृष्ण चारित्र--- लेखक चिन्तामणि 
विनायक वैद्य एम० ए०) इन पुस्तकों की प्रशंसा भारत -के प्रायः सब 
विद्वानों ने की है। प्रत्येक पुस्तक की प्रृष्ठ संख्या, छगभग ४०० और 
/ -मूल्य छगभग १) कि हम ह 
( & ) भारत के स्री रल--दूसरा तथा तीसरा भाग 

मिलने का पता-- 
ससता-साहत्य-मएडल, 
अजमेर । 


लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवालो 
एक सात्र सावजनिक संस्था 


सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर 

उद्देश्य--हिदी-साहित्यं-संसार में उच्च भोर शुद्ध साहित्य के प्रचार 
के उद्देय से इस मण्डल का जन्म हुआ है। विविध विषयों पर सबसा- 
धारण और शिक्षित-समुदाय, स्त्री जार बालक सबके लिये उपयोगी, 
अच्छी और सस्ती पुस्तकें इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी । 

इस मण्डल के सदददेश्य, महत्व और भविष्य का अन्दाज पादकों 
को होने के लिए हम सिफ़ उसझे सं स्थापकों के नाम यहां दे देते हूं 

मंडल के संस्थापक--( १ ) सेठ जमनालालनी बज़ाज्ष, वर्धा 
(२) सेठ धनइ्यामदासजी शिड़छा, कलकत्ता (सब्मपत्ि) (३) स्वामी आनन्दा* 
नंदजी (४) बाबू महावीर प्रसादजी पोष्टार (५) ठा० क्षम्बालालनी दर्धीदर 
(६) पं० एरिसाऊ उपाध्याय (७) श्री जीतमछ छुणिया, कषममेर (मन्‍्यरी) 

पुस्तका का मूल्य--छगभग छागतमात्र राेंगा । अर्थात बाज़ार सें 
जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता उनका मझूलर 
हमारे यहाँ फेचल ॥5) या ।5) रहेगा । इस तरा से हमारे साहों $/ 
में ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तक तो अग्ररय है दा जावगी । 

हिन्दी-प्रेमियों का स्पष्ट कतेव्य 
यदि आप चाएते एँ कि दिदी का--या सस्ता साइछ। करों 
फूले सो आपका कममव्य है कि साजही ने फेचल शायद एसके ध्राहक यर्नें, 
घल्कि अपने परिघित मित्रों यो भी घनावर एसपी सा्यता घर । 
हमारे यदों से निवालनवाली दो मालाओं फ 
स्‍्थायों प्राहद ऐसे रझ नियम स्यृच्ध ध्यान से पद लीक्षिय 
($) एमारें याय से सस्ती विधिध पुस्तवा-माला' तामछ गण 


के जे जद बा रू 
निदछसी ह फिस्रमे पंप कर मे घशचणक पष्टों मी जोर आदर्श दाग 
्ः कक क८0: न हा न ह 
र सायिक समर कि पु 
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ब «५ ०, पर 
प्रदर इपदाणा था गा प्ंत्ाखआ हू एटा इर्नरधा श्ताः राइ-्धार प्‌ ३ 


न 


हा रा कक पु 
दसरी-सिसस्‍्ती -प्रदीर। पुस्तफमाला । दो इिनास इंहाल्प बे दंड 


ये; हैं कि जो सजन वर्षे भर में आाठ रुपया खर्चे न कर सकें, वे एक हो! 
किक आहक बन जायें । भत्येक साला में १६०० पृष्ठों की पुस्तकें 

नक़छती हैं और पोस्ट खर्च सहित ४) वार्पिक मूल्य है। साला पे 
ज्यों ज्यों पुस्तक निकलती जावेंगीं, वैसे वैसे पुस्तकें वार्षिक आाहकों के 
पास मण्डल अपना पोस्टेज छगाकर पहुँचाता जायगा | जब १६०० या 


३२०० पृष्ठों की पुस्तक आहकों के पास पह च जावेगी, तव उनका वार्पिक 
मूल्य समाप्त हो जायया । 


(२) वार्षिक आहको को उस वर्ष की-जिस वर्ष के वे आहक बने- 
सब पुस्तक लेनी होती हैं। यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पहले 
से ले रखी हों तो अयले वर्ष की आहक-श्रेणी का पूरा रुपया यानी ४) 
था <) दे देने पर या कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला 
वर्ष झुरू होने पर शेष मूल्य भेज देने का वचन देने पर, पिछले वर्षो की 
अुस्तर्क जो चाहें, एक एक कापी लागत मूल्य पर ले सकते हैं। 

(३) कैनों मालाओं का वर्ष--जनवरी मास से झुरू होकर दिसम्बर 
मास में समाप्त होता है। साछाओं की पुस्तक हर ठीसरे महीने इकट्टी 
“निकलती हैं और तब ग्राहकों के पास भेज दी जाती हैं। इस तरह वर्ष भर 
में कुल १६०० या ३२०० पृष्ठों की एस्तकें आहकों के पास पहुँचा दी जाती हें । 

(४ ) जो आहक जिख माला के आहक होते हँ--उन्हें उसी 
साला की एक एक पुस्तक लागत मूल्य पर मिल सकती है। अन्य एस्तर्क 
'मैंगाने के छिये उन्हें आडेर भेजना चाहिये। जिन पर नियमानुसार 
कमीशन काटकर वी. पी. द्वारा पुस्तकें भेज दी जावेंगी । पत्र देते समय 
अपना आहक नम्बर ज़रूर लिखना चाहिये। -: 
20000000 00000 02000 00000 0000 00॥ (00000 % 

। ससस्‍्ता-साहित्य--मंडल से प्रकाशित 
५ खसरता, सचित्र मासिक-पत्र 
(3७7 त्यागभामि 0 
संपादक--पं ० हरिभाऊ उपाध्याय 
" पृष्ट-सरस्वदी साइज़ के ६४; मूल्य ३) वार्षिक. 
29 ।) के टिकट भेजकर नमूने की कापी मेंगाकर देख लेवें 
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छत्ती-सादित्य-माला की पुस्तकें ( प्रयम वर्ष ) 
दक्षिण अफ्रिका का सत्याप्रह--प्रथम भाग (ले०--मप्ामा गांधी ) 

( १ ) प्रष्ठ सं० २७३, मूल्य स्थानों झाएडों से |5) सर्वत्तापारण से धा। 

( २) शिवाजी पी योग्यता ता-+-(ले० गोपाल दामोदर सामस्कर 
एम्त० ए०, पूछ० टी०) एट्ट १६२, मूल्य आहकों से।) स्दंसाधारण से ॥5) 

. (३) दिव्य जीवन--अर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव । 
संश्वार-असिद्ध स्विट मासेडन के ४८ गै्ि0)65 0 रिएप 
॥'॥र0प४ू४5 का हिंदी लहुवाद । प्रष्ट-संख्या ५६६, मंम्ध स्थायी श्राहयों 
से ।) सर्व साधारण से ।£); चौथी दार छपी है । . 

(४) भौरत के सत्री-रत्न (पाँच भाग) इस इन में धैदिक छाल से 
छगाकर आजतक फी प्रायः सब धर्मो फी सादर्श, पातिधायन्परायण, प्रिश्नन 
भौर भक्त कोई ५०६ स्त्रियों छा जीवनऋतान्त ऐोगा । प्रथम भाग एए ७१०, 
मूल्य स्थायी झआाहकों से।॥॥) संसाधारण से १); लागे के भाग एप रहे हैं । 

(५) व्यावहारिक ;सम्यता--पढ एस्सक दालक, पुरुष, रन्नी 
सभी फो उपयोगी है। एष्ट ५०८, झूल्य स्थायी प्राएयों से &) सर्वसाया- 
रण से ।)॥, तीसरी बार छपी है 

(६) आत्मोपदेश--(यूनान के प्रसिद्ध नरदशानी भहार्सा एस्िप 
के विचार) एए १०४, मूल्य स्थायी झाएकों से £:) सर्व्ाधारण मे ॥) 

(७) फ्या कर ? (सै०-मात्मा शब्मयप ) इसमें मसस्य 


जाति फें सामाशिक, आाथिक झौर धार्मिण प४्रशों पर. प्रात ही शूगवर सीर 
के सहएात्मा कप व ति्पल 

मार्मिय विदेधन छिया गया £। सदात्मा सांधी जी लिखते ऐ्रं-- 

“पफुस पुस्तक ने मेरे सन पर बडी गहरी छाप शासी £। विक्प्रेस सनच्य 


को फहाँ तझ मे; णा सरता , यह मे शदियाधिद समहने शगा।" प्रभय 
भाग, एए ६६६ मृस्य 0८) घ्ाहयों से ६ ); इससशा साग एप गधा ह । 
(८) पालयार की घारतूत--(झादद) ( छिन शध्सटाद ) सर्भाद 
पापों के दृष्परिणमः एए ४८ सूस्य ८3४ धायों से -)। 
(&) जीयन ससादित्य--(:१७ स्तर श्य साएड फ्रध्शाट : ह द्ा6 
गांधों कै सापाधर शापम के प्रिय सीटरद शाप शहितश दे ध्रामिद, 
घामाशिद झौर रापतिड दिपयों पर मीहिंद हर मगनीए शेंरा--पयम 


घधागनरप् २६६ सुस्प है) प्राइस मे हु) 


सत्ती-प्रकी ण-माला की पुस्तक (प्रथम: वर्ष) 
) कर्मयोग--( छे० श्री अश्विनीकुमार दत्त ).इससें निष्काम कर्म 
कार किये जाते हँ--यह बड़ी खूबी से बताया गया है। पृष्ठ १४२ 
सूल्य |) आहकों से ।) 

(२) सीताजी को अज्लि-परीक्षा-सीता जी की “अग्नि-परीक्षा' 
इतहास से, विज्ञान से तथा अनेक विदेश  उदाहरणों ! द्वारा सिद्ध क्की गईं 
है। पृष्ठ सं० १२४, मूल्य [--) स्थायी आहकों से &)॥ 

(३) कन्या-शिक्षां-सास, सखुर आवि कुटस्त्री के साथ किस अकारंकां 

व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यंदस्था कैसी करनी चाहिये आदि बातें, कथा- . 
रूप में बतलाई गई हैं.। पृष्ठ सं० ९४, झूल्य केवल) स्थायी झाहकों से 52) 

(४) यथाथ आदशे जीवनं--हमारा त्राचीन जीवन कैसा उच्च था 
पर अब पाश्चात्य जीवन की नकृछ कर हमारी अवस्था कैसी हो. गई है. 
झादि बातें इसमें बताई गई हैं ( एछ-२६४७, मूल्य ॥-) आहकों से ।>)॥ 

(५) खाधीनता के खिद्धान्त--असिद्ध आय्ररिश वीर देरेंस मेक्‍्स- 
चीनी की 270९09]९5 6 #+९९१०० का अज्जवाद-अत्येक स्व॒तंत्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। परष्ठ स॑० २०८ ऋूल्य ॥), स्थायी ग्राहकों से ।-.)॥ 

(६) तरंगित हृद्य-(ले० १० देवशर्म्मा विद्यालंकार) भू० ले० पद्म 
सिंहजी शमो-इससें सामाजिक, आध्यात्मिक और . राजनैतिक विपयों 
पर मौलिक विचार भरे हैं। पृष्ठ १७६, मूल्य ।&) स्थायी आहकों से ।-2) 

(७) गंगा गोविद्खिह--( ले० श्री चण्डीशरण सेन ) इसमें ईट 
इंडिया कंपनी के शासन में अँगरेज़ों ने कैसे २ अत्याचार क्रिये और व्यापार 
किस तरह नष्ट किया उसका रोमांचकारी वर्णन तथा कुछ देश-मक्तों ने 
किस प्रकार सुसीबतें सहीं उसका गौरव-पूर्ण इतिहास चर्णित है । पृष्ठ २८० 
मूल्य केवल ॥:) स्थायी झाहकों से 22)॥ .- 

(८) खामीजी का (अद्धानंदी जो का) वलिदान और हमारा 
कतंव्य-(ले० पं० हरिभाऊ उपाध्याय) एष्ट १६८; मूल्य ।-) आहकों से !) 

(&) यूरोप का इतिहास( प्रथम भाग ) एृष्ट ३६६ मूल्य, ॥2) 
ग्राहकों से ॥-) 

दोनो मालाओं का श्य वर्ष जनवरी १६२७ से शुरू हो गया 
हे । अब ठक (१) हाथ की कताई छुनाई (२) घह्मचये-विज्ञान (३) स्त्री 
और पुरुष (४) वामिलवेद (५) यूरोप कर इतिहास दूसरा व तीसरा भाग-- 
ये छ अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। विशेष इसी घुस्तक के कवर पर पढ़िये । 

पता--सस्ता-साहि त्य-प्रकाशक मंडर, अजमेर 


